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भूमिका 


हिंदी-साहित्य के प्रमुख नाटकऋकारों में पं० गोविद्वल्लभ पंत का 
स्थान विशेष ऊँचा दै। उनकी कृतियों ने यह सिद्धू कर दिया है कि 
साहित्यिक नाटक भी स्टेज-अभिनय की दृष्टि से सफल हो सकते हैं । 
'ध्रमांजा! नाटक-सादिप्य की, वास्तव में, वर मात्रा द्वी सिद्ध हुई 
है। पंतजी की मार्मिक कल्पना और प्रखर प्रतिभा का नया रूप 
शशाजमुकुट' दिंदी-संसार के सामने है । 

कहना न द्ोगा कि ऐतिहासिक नाटकों की रचना में पतजी ने 
एक नवीन युग का निर्माण कया है। उनकी शैली में भोज हे, 
डमनकी भाषा में प्रवाह है, और उनकी कृति पर अनुभवशीलता की 
छाप दे । 'राजमुकुट! राजएताने की एक प्राचीन गौरव-गाथा दैे। 
यीरांगना पञ्ना का नास किसने न सुना होगा ! वदह्दी धाय पद्मा, 
जिसने स्वामिभक्ति की वेदी पर अपने दुधर्मेहे बच्चे का बलिदान 
देकर मेवाद की वंश-बेलि. को. नष्ट होने से बचाया ! वही क्षत्नाणी 
पन्ना, जिसका अनुपस त्याग, जिसकी अपूर्य देश भक्ति राजस्थान 
की महिलाओ के आदर्श की जीती-जागती कटद्दानी है! “राजसुकुट' 
उसी की एक उज्ज्वल स्ूृति दे । 

पेतिहासिक सत्य को सर्व-चुल्लभ साहित्य का रूप देने में कढ़रना 
का आश्रय अवश्य त्रिया जाता है । पंतजी के भी कुछ पात्र कल्पित 
हैं, कितुं यह कल्पना भी इतनी समयानुकूल और उपयुक्र है कि इससे 
डस सत्य की पूरति होती दे, जो घटना-काल की दृष्टि से विस्ठृत और 
अनुसंधान से परे है । 


( ६ ) 


'राज्मुकु' की विशेषता है उसका मनोवैज्ञानिक विकास 8 
इश्यावली और पात्र-योजना का घटनाओं से अच्छा साम॑नजस्‍्य पाया 
जाता है। नाटक को अमिनय-योग्य बनाने के लिये उपयु'क्व बातों 
की बड़ी आवश्यकता होती हे । पंतजी का इष्टिकोश उनको कृति 
की सफलता का प्रथम कारण है । 'राजमुकुट' में विषय-निर्वादद भौर 
कथानक का विकास सराहनीय है । हिंदी के नाटकों में यह पहला 
अवसर हे, जब किसी नाटरूकार ने रसावेश को स्थायी रखते हुप्‌ 
कथानक की मर्यादा को नष्ट नहीं इंने दिया दे । 

देश-भक्ति, राजभक्कि और स्वामिभक्लि के श्रनेकों ददाहरणों में से 
'राजमुकुट' के श्राद्श का उदाहरण मिजना कृठेन हे । नाटक का आधार 
प्॑ना ( एकर्त्री ) दे। पिरोधी पात्र शीतद्धपेनी भी एक स्त्री है ; 
दोनो का चरित्र-चित्रण बढ़े माझें का और रोचक है । स्त्रियों की शक्ति 
फ़ितनी प्रवन्न और उनकी मद्त्ता कितनी भपीस होती है, यद इस 
माटक में श्रच्छी तरह दिखाया गया दे । स्वदेश के लिये अपने प्रार्णो 
से भी प्यारे पुत्र को धातक की तलवार के आगे डाल्न देना एक माता 
की स्वामिभक्ति का धआादश है । वीरांगना पश्षना का चरिश्नभिन्न मिश्र 
परिस्थितियों में भी सवोच्ध और व्यापक दिखाई देता है। 'राजमुकुट! 
का आधार है पञ्ना, और पश्चा का पाश्च-चिमत्रण नाटककार को कुशक्षता 
और प्रतिभा फा परिचायक है ) 

'राजमुकुट! पंतनी की पक सूँदर कृति है। इमें भाशा दे, 
डिदीन्घगत्‌ उसका आदर करेगा | तथास्तु । 


कवि-कुटीर हि 
ससनऊ |, सपादक 


फाॉऋगणयणु 


4. विक्रमतिह-- मेवाढ़ के महाराना 
२. उदयसिह--- विक्रमप्िद्द के भाई 
३ बनवीर--- शीतल्ञसेनी के पुत्र 
४. कमंचंद्‌ -- बूढ़े भधान सरदार 
है, जयसिह--- कमंचंद के पुत्र 
*$, रणजीत-- एक लोभी सरदार 
७, यदादुरसिइ--पत्षा का पति, एक हाथ-कटा 
सिपाही, बाद को तांभ्रिक 
४. चंदन -- पन्ना का बेटा 
है. ईशकर्ण -- ट्ंगरपुर के राजा 
१०, ग्राशाशाइ--- करमतमीर के राजा 
११. छुंदावत-- एक सरदार 
१२. ईशकर्ण के सेनापति 
१३. बारी 
१४. योगी 


प्रजागण, सरदारगण, राजपुरोद्धित, 
वधिक, प्रदी औश्रौर तांज्रिकगण 


५छ (०८ के 
१३. पन्‍ना -- डउदयसिद्द की धाईं 
१६, शोतलसेनी --- बनवोर की माता 


आशाशाइ की माता, एक 
दुःखिनी और नतंकियाँ 





ब्ि 

म्संगलाचरण-कंदना 

शकरा-चार ताल 

मंगठमय | मंगल कर। 

सबमगछठा के वर ॥ म० ॥ 

पावन कर, अधहर, हर ॥ मं० ॥ 

त्रिनयन, त्रिम॒ुतनाधार, 
निपुरारी, त्रिशूल-कर ॥ मं० ॥ 

विष-घर, विषर-घर, शशघर-हाशि-पर, 
सुरसरि-घर, पिनाक-घर, डमरू-घर ॥ मं० ॥ 

अमल, घव्रल, अजर, अमर, 

सदय, सरल, प्रलयं+ऊर, 

जयति-जयति-जय | शंकर [| मं० ॥ 
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अंथम रश्य 


चित्तोड़ के महाराना विक्रम का विलास-कक्ष 


( आधार पर सुरापात्र हैं, उपस्थित--मूँह 
' ढाटकाए, बाएँ गरू पर हथेकी रब्खे अकेले 
विक्रम १ ) 
विक्रम-मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटी वस्तु है। [ उत्ते- 
जित होकर । ] मेरे सुख की इच्छाएं इसो जन्म से क्यो न पूरी 
हो ! में अपने मन मे क्यो चिंता का मैल जमने दूँ ? 
[ रणजीत क प्रवेश । ] 
रणजीत-- इसे धो डालो, महाराज ! 
[ सुरापात्र उठाकर विक्रम को देता है ] 
विक्रम-यह सुरा का पात्र हे; लाओ रणजीत, तुम मेरे 
सबसे अधिक हितेषी हो | यह जल से अधिक उपयोगी होगा । 
जीवन की चाणिकते ! तेरा विचार दूर हो। संसार के सुख- 
भोग ! मे किसी भाव तुझे मोल लूँगा । 
[ सुराणात्र लेकर पीता है ६ ] 
दुःखिनी--[ नेष्थ्य से ] रक्षा | रक्षा ! 
विक्रम--अब केसी रक्षा ! अब विक्रम ने सुधा का पाश्र 


धर राजमुकुट 
रिक्त कर दिया है। अब कुछ भी न हो सकेगा। तुम जो भी 
हो, लौट जाओ । फिर कभी यदि मुझे होश में पा सको, तो 
आता, नहीं तो जाओ, तुम भी उसी मंड मे प्रवेश करो, 
जो विक्रम से पीड़ित होकर उसके सिहासन को उल्टना 
चाहता है। 
रणजीत--न तरुबार खींच करिएत रप्ण साधकर। | सावधान ! 
तुम यदि देवराज इंद्र भी 'हो, तो महाराना विक्रम का बाक्ष 
बॉका करने से पहले तुमको रणजीत से सामना करना होगा । 
विक्रम--रणजीत ! तुम हो ? मेरे सहायक ! 
रणजीत--हाँ, सेबक रणजीत ही है । 
विक्रम--तो कुछ भी भय नहीं है ९ 
रणजीत--मेरे प्राण रहते कुछ भी नहीं। 
विक्रम--लाओ, लाओ, एक बार फिर इस प्याले को भरो 
कि यद्द फिर रिक्त हो सके, क्योकि भय कुछ भी नहीं हे । 
[ रणजीत फिर सुरापात्र मरकर विक्रम 
को देत| है १ विक्रम फिर पौत है । दुःझिनी 
अपने दो बच्चों के साथ आती है ] 
दुःखिनी--रक्षा ! रक्षा ! [ मूमि पर शीश शुकाती है) ] 
विक्रम--कोन ? 
दुःखिनी--ढुःख से पीड़ित, विपत्ति की मारी । 
विक्रम-अभागिनी ! मेरे गीत के लिये क्‍यों विवादी स्वर 
लेकर आई ? 


प्रथम अंक--प्रथम दृश्य ७ 


दुःखिनी--यह क्या सुनती हूँ चित्तोड़-कुल-भूषण ! इस बंश 
ने संदेव दीन और आते की सुनी हे । 

विक्रम--जा, जा, में कुछ भी न सुनूंगा | इस बंश मे अब 
तेरी चेन की बंशी नही बज़ सकती | यदि तू चिल्लाबेगी, तो 
में अपने उत्सब के गीतो को अंतरित कर तार प्राम में ले 
चलूँगा। उसमे तेरा ऋंदन डूब जायगा । 

दुःखिनी--आप यह क्या कह रहे हैं, महाराना ! देश के 
प्रत्येक सिरे मे अकाल छाया हुआ हे, प्रजा भूख से तड़प-तड़प- 
कर मर रही हे। 

विक्रम--उसे मरने दो। क्‍या मेने उसकी फ़सल काटी 
है? देश मे अकाल पड़ा है, तो क्‍या बादलो का राज्ञा 
में हू? 

दुःखिनी--में भीख मॉगकर अपने बाल-बच्चो का पाज्नन 
कर रही थी । आपके कमंचारियों ने कोई बर्तन भी नहीं 
छोड़ा | में क्या करूँ ? 

रणजीत--किसी अँधेरे देव-मंदिर मे अपने फूटे भाग्य के 
लिये दीपक जला। जा, निकल यहाँ से | [ निकक जाने कु संकेत 
करता हैं ] 

दुःखिनी--तुम राजा के झूठे मित्र हो, तुम्ही ने इन्हे 
कुमाग दिखाया है। विक्रम राजतिलक के समय ऐसे नहीं थे। 
में महाराना के न्याय की मिखारिन हूँ। [ भंचक पसारकर घुसने 
टेकती है १ ] 


पद राजमुकुट 


विक्रम-जा, जा, चली जा, यह मेरा ही न्याय हे। 
निकालो रणजीत ! 
[ रणजीत दुःखिनी को निकएूना चाहता 
है| उसके इस प्रथास म दुःखिनी के दोनो 
बच्चे रोते हुए बाधा डछ़ते हैं । ] 
दुःखिनी--क्या यद्दी राणा का न्याय है ? क्‍या संग्रामसिद् 
के साथ चित्तोड़ का गौरब समाप्त हो गया ९ मेवाड़ का सूर्य 
डूब गया १ 
विक्रम-कोई है ? इस चुड़ेल को यहा से निकालो | [ प्रहरी 
का आना | प्रहरी और रणजीत दोनो का उसे और उसके बच्चों को घक्का 
देकर निकालना । ] यहाँ इस तरह अब किसी को न आने देना । 
प्रहरी--जो आज्ञा | [ जात है। ] 
विक्रम--इस तरह ओट से छिपी हुईं तुम किसको प्रतीक्षा 
में चुप हो, क्या बात हे ? [ दोनो ओर देखता है, जहाँ नतंकियोँ खडी 
थीं ६ संकेत पाते ही आकर नएचने रूगती हें । ] 


'मेरबवी--तीन ताल 
क्रीट-सुकुट की। लटकी क्षट की; 


नागर नट की छुवि मन अटकी। 


[ १ |] ट 
मिक्की व्यथा चुप हो सहने को, 
मन का भेद नहीं कहने को। 
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सुन, फिर सुरभित हुई है पवन-- 
सात स्वरों से वशी-वबद की। 
[ २ । 
कानन फिर मुखरित भयो; कान नचत दे तारि ; 
कान न राखि सकों सखी ! कानन आँगरि डारि | 
बाट चल्बत मोरी मटकी पटकी । 
[ $॥ | 
संदर, श्याम स्वरूप दिखाया, 
कहने को कह गया, न आया । 
चुभी प्राण में वह सुमधुर स्मृति-- 
नीले तट की, पीले पट की। 
[ नेपथ्य म्‌ प्रजा का कोछाहक और 
राठियों का चना । नतंक्रियों भय पाकर 
गौत बंद कर देती है, और भाग जपती है १] 
प्रजा नं० १--] नेषथ्य में | जाने केसे न देगा ! 
प्रजा नं० २--] नेष्थ्य में ] राजा हमारा हे, रास्ता छोड़ दो | 
प्रजा नं० ३--[ नेपथ्य में | ल्ञाठी छोड़ो, मार बालो | 
[ चअए दुखी प्रजा क प्रदेश । | 
प्रजा १--अकाल ओर महामारी से रक्षा करो | 
प्रजा २--राज्य के बढ़ते हुए करों को हटाओ । 
प्रजा ३--ठग, चोर, लुटेरे और राजकमंचारियों से 
अभय करो | 


चर 
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चारो प्रजा--अन्याय का दमन करो, हिंदू-सूर्य ! न्याय 
करो । 
* रण्जीत-कैसा न्याय, क्या यह न्यायात्रय हे ? 

प्रजा १--चुप रहो रणजीत ! तुम्हारे कूठ शब्द हमे शांत 
नहीं कर सकते | 

प्रजा २--तुम न्यायालय की बात कहते हो ? बताओ, कहाँ 
है वह ? 

विक्रम-हमारा सन उस मधुर गीत के स्वर्ग में विचर 
रहा था। तुमने यह किस नरक का द्वार खोल्ल दिया? 
चांडालो ! निकल्ो यहाँ से । 

रणजीत--जाओ, जाओ, यह समय महाराज के थके मन 
को शांति देने का' है | तुम्हारी बकवाद के लिये नहीं है । [ उन्हें 
धक्का देकर निकाकना चाहता है । ] 

प्रजा ३--सावधान ! रणजीत, तुम बीच में न पड़ो । 

विक्रम-कोई है ? प्रहरी ! 

प्रजा ४--प्रहरी हमारे आने मे बाघक हुआ, हम उसे 
आहत कर आगे बढ़े है। 

विक्रम--[ तकवएर खींचकर सक्रोच | ओर, क्या तुम अब मेरा 
वध करने आए हो ? चांडालो ' में तुम्हे जीता न छोड़ेगा। 

प्रजा १--$छ भी चिता नहीं | 

प्रजा २--हम यही चाहते है, जीने मे कोई भी सुख नहीं 
है ।[ महाराना के आगे छिर झुका देत। है | ] 
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[ बिक्रम उसे मारने को तझूवार उठते हैं, 
सहसा चार सरदाएं के साथ क्च्ंद आकर 
राजा का हथ पकडते है १ ] 
कर्म चंद--सावधान महाराज ! निधन, निरपराथ ओर 
निहत्थी प्रजा के ऊपर यह तलवार ! इसे निर्दोष रक्त में सान- 
कर फिर कहो रक्खोगे ? 
विक्रम--कोन ! प्रधानमंत्री ? यह राजसभा नहीं है, मेरा 
विज्ञास-भवन है | यहा मेरी इच्छा के ऊपर किसी का राज 
नहीं । में इन वधिकों को निस्संदेह प्राण-दंड दूँगा। 
कर्मचंद-- तो अपने राजासहासन को भी अचल न सममो, 
इसके नोचे इन्हीं के कंधे है | कितु सावधान | यदि आप अपना 
कर्तव्य भूलते है, तो मे न भूलँगा | में इनकी रक्षा करूंगा। 
में इन्हे न मरने दूँगा। 
विक्रम--जो बाधा दगा, वही मेरी तलवार का प्रथम लद्य 
होगा | 
कर्म चंद--ऐसा ही सही; लो, मारो | यदि तुम्हारी झुजाओ 
मे शक्ति और इस तलबार मे तीछणता हे, तो में भी उस सुके 
सिर को अधिक क्ुकाता हूँ, जिसका प्रत्येक बाल मेवाड़ की 
सेवा मे पक चुका है । [ सिर झुकाते है १ ] 
विक्रम--में इसके लिये भी प्रस्तुत हू | [ तरूवार उठात| है। ] 
[ तरवार खींचे जयसिंह का प्रवेश, और 


पिता की सहायता के छिये विक्रम के ऊपर 
नार करना । ] 
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जयसिह--सावधान ! 
[ तरूवार खींचे बनदौर का अ[कर जयसिंह 
के ब(र की अपनी तलूवार म के लेना । ] 

बनवीर- खब रदार [ [ कर्मचद जयसिंद के हथ की तरूवए 
नीचौ करा देता है। ] विक्रम मेरे मित्र और भाई है। 
उनके ऊपर चोट करने से पहले मेरी तल्लवार की धार 
भी देखो ! 

कर्मेचदू-तुम क्या करना चाहते थे, पुत्र ! 

जयसिह--पिता के प्रति अपने कतव्य-पाल्नन के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं । 

कमचंद्‌-- नही, नही, विक्रम को मेने गोद खिलाया है । यह 
मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय है । उसने तलवार उठाई, तो क्या 
हुआ ? वह सेरा वब न कर सकता | इसे भूल जाओ | 

जयसिंह -भूल जाओ ? आप किस-क्रिससे भूल जाने को 
कहेंगे ? कौन-कौन भूल सकेगा ? यह देखिए, यह प्रजा की 
दुदंशा है ! 

सब ग्रजा--ढुह्ढाई है, सरदारो की दुह्ाई है। 

जयसिह --इनकी दशा देखकर आप मेवाढ़ के भविष्य की 
केसी कल्पना करते हैं ? प्रजा कब तक शांत रहेगी ? 

सब प्रजा-रक्षा करो, रक्षा करो | 

जयसिदद--स रदारगण ! जब प्रधान सरदार के लिये राजा 
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सा स्थान होगा ? कहो, क्या चाहते हो १ मेवाड़ के सिद्ासन 
में न्याय-रहित राजा रहे ! 

चारो सरदार--नहीं, बह शून्य ही अच्छा है । 

जयसिह--प्रजागणु ! तुम क्या जाहते हो ? 

चारों प्रजा--हमारे संकट दूर हो । 

जयसिंह--विक्रम से न होगे । 

प्रजा नं० १--तो कोई ओर उपाय १ 

सरदार नं० १--यही कि विक्रम को सिहासन से उतार 
दिया जाय | 

जयसिंह--यही एक उपाय है; चत्तो, इसी पर विचार» 
करेगे ।. [जानः चाहता है । ] 

कर्मचंद्‌- पुत्र, यह क्‍या ? 

जयसिइ--आपके अपमान का बदला । चलें, मेवाड़ 
का कल्याण चाहनेवाले चलने । में उन्हे सुख की राह 
दिखाऊंगा । 

[ जयसिंह के पौ७ चारो सरदार, चारो 
प्रजा! और कर्मचद का जाना १ ] 

बनवीर--मे भी चलेंगा, कदाचित्‌ तुम मेरे भाई विक्रम की 
आोर विषम पग बढ़ाना चाहत हो ।. [ जाना ] 

विक्रम--सब चले गए, रणजीत ! तुम नहीं गए ? 

रणजीत -- रशज्ञीत क्यो जायगा, महाराज ! क्‍या बह 
आपका शत्रु है ? 
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विक्रम-- केवल एक मित्र से क्या होगा, रणुजीत ! तुम भी 
जाओ, में सुरादेवी के साथ इस कक्ष मे अकेला ही रहना 
चाहता हूं । [ आसन पर बेठना और सुर-पान करना । ] 

पशजीत--[ मस्तक पर हाथ रखकर कुछ विचारने के बाद] 
आपकी यह इच्छा पूर्ण हो, मुझे विद्रोहियो का भेद लेने के 
लिये जाना चाहिए। में भी जाता हूँ, महाराना ! [ जाना । ] 

विक्रम--जाओ, तुम भी जाओ। विक्रम को किसी का 
भय नहीं है । सरदार विरोधी हो गए, प्रजा बिद्रोह्दी हो गई, 
क्या कोई ओर भी शेष है ९ 

[ शीतकूसेनी क। आन! । ] 

शीतलसेनो- हां । 

विक्रम-कोन 

शीतलसेनी-- बनवीर की माता, रानी शीतलसेनी । 

विक्रम--रानी शीतलसेनी ? हा, हा, हा, हा ! 

शीतलसेनो--यह केसा व्यंग्य हास्य है, महाराज ! क्या में 
आपके चाचा प्रथ्वीराज की स्त्री नहीं हू ? 

विक्रम--किसलिये आने का कष्ट किया ? 

शीतलसेनी--भिक्षा के लिये नहीं, अपना अधिकार प्राप्त 
करने आई हूँ। 

विक्रम-कोन-सा ? 

शीतलसेनी--तुम्हे ज्ञात है, महाराना संग्रामसिह मेरे ओर 
मेरे बेटे बनवीर के लिये जो मासिक वृत्ति नियत कर गए थे, 
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वह हमे कब से नहीं मिली, तथा मेंने कितनी बार उसके लिये 
व्य्व प्राथना नहीं की ! 

विक्रम--बृत्ति नहीं मिलती, तो क्या तुम भूखी मर रही हो ? 

शीतलसेनी--भूखे मरने की बात छोड़ो, विक्रम ! होश मे 
आओ, क्या मेरी माँग न्‍्याय-संगत नहीं है ? 

विक्रम--होगी, पर इस समय जाओ | राजकोष रिक्त है, 
फिर कभी देखा जायगा | 

शीतलसेनी--कभी नहीं, विना अपना हिस्सा प्राप्त किए 
यहाँ से न टलूँगी। कब तक तुम्हारा अन्याय सहन होगा १ 

विक्रम--मेंने कोन-सा अन्याय किया है ? [ आसन से उठना । ] 

शीतलसेनी--हमारे धन से अपने विज्ञास के सामान 
जुटाते हो ! 

विक्रम--तू किसके सामने बोल रही है ! 

शीतलसेनी--एक ऋर के समीप, एक डाकू के सामने । 

विक्रम--सावधान ! अपने बंश को याद कर | नीच दासी ! 
तेरा ऐसा साहस ? 

शीतलसेनी--में तेरे चाचा की ख्त्रीसा के समान हूँ, नीच 
दासी ! इन अपसान-जनक शब्दों को याद रखना, विक्रम ! तूने 
नागिन की पँछ दबाई हे । 

विक्रम--में उसका सिर भी कुचल दू गा | 

शोतलसेनी--मेै उससे पहले ही तेरा मुकुट चूण कर दूँगी; 
तेरा सिहासन उल्नद दूं गी, तुमे समृल नष्ट कर दू गी। 
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[ ऐर पटककर स्क्रोध प्रस्थान । दूसरी 
ओर से शात मांव से घौरे-घोरे पक्का छा 
प्रदेश । | 

पन्ना--कोन १ भयंकर अभिशाप की मूर्ति |! तू समूल नष्ट 
करेगी, तो मुझे अपनी बल्लि दकर भी रक्षा करने की शक्ति 
प्राप्त हो । संग्रामसिह के वंश के लिय दावानल ! में उसको 
अपने रक्‍्त से बुझा दूं गी। 

विक्रम--कोन, मा | धाई-सा ! पन्ना ! 

हों, महाराना ! 

विक्रम-मा ! शरण दो, आज सारा मेवाड़ मरा श्र 

हो गया। | बिनत होन | 
[ बनवौर का चिंतित होकर प्रवेश | ] 

बनवीर--स्वेनाश भाई, सर्वेनाश ! 

विक्रम--क्या हुआ बनवीर ! 

बनवीर--सरदार सब विद्रोही हो गए । थे तुम्हे आजस्म 
कारागार से बंदी कर मुझे सिहासन में बिठाना चाहते 
हें | 

विक्रम--और तुम ? 

बनवीर--तुम्हे हानि पहुंचाकर इ द्रासन भी न लूँगा। 

विक्रम--तुस मेरे सच्चे मित्र हो। तुमने अपने प्राणों री 
चिता न कर जयसिंह के वार को रोका, और मेरी रक्षा की । 
प्रतिज्ञा करो, बनवीर ! 
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बनवीर--भगवान एकलिंग की शपथ, विश्वासघात न 
करूँगा । 
[ तलवार ऊँची कर प्रतिज्ञा! करता है 
विक्रम बनवीर के कंघे पर हष्य रखता है 
पत्षा आइचर्य नाव्य करतौ है | स्थिर दृद्य १ ] 


अगले महल का परदा गिरता है । 


हितीय च्श्य 


बनवोर का महल्ल 
[ शौतरूसेनी गएती हुई आती है १ ] 
काफी-रपताल 
अपमान. की आग, 
मेरे मन में जाग री,जाग । 
( अंतरा ) 
हो भस्म उसमें रिपु-शक्कि सारी, 
है भाव भय के, भाग रे भाग, 
जारे मेरे भाग । 
शीतलसेनी--यह राजमाता बनने की इच्छा न-जाने कब 
से बलवती होती जा रही है। समय इसके अनुकूल ही चल 
रहा हैं। विक्रम ने सेरा अपसान किया, वही मेरे मान का 
कारण होगा। सरदारो और प्रजा का आग्रह है, विक्रम के 
स्थान में बनवीर मेवाड़ के महाराना हो। में भी राजमाता 
बनंगी। 
[ रणजीत का प्रवेश ) | 
रणजीत--और में ! 
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शीतलसेनी-- तुमने सुन लिया ? बड़े चतुर हो। हो, हों, 
तुम भी प्रधान मंत्रों बनोगे। तुम उसके लिये प्रयत्न कर 
रहे हो 

रणजीत--हों, बराबर सफल्नता के साथ | विक्रम के पीछे 
मेने ही प्रजा भे राजद्रोह की आग फैलाई है। उसके सामने 
में उसका मित्र हूँ। प्रजा का दुख दुर करने के जिये उसने 
जब चिंता की, तभी मेने उसके हाथों में सु. से परिपूर्णा पात्र 
रख दिया | 

शीतलसेनी--तुम्हारी सहायता से निस्संदेह्द मेरा काम पूरा 
होगा। 

रणजीत-पर मुझे भय है, तुम उस समय कहीं मुझ ही 
न भूल जाओ । + 

शीतलसेनी--चिता न करो, रणुजीत ! मेने तुम्हारे आग्रह 
के अनुसार यह लिखत कर दी है। [ ढछिखत देती है । ] 

रणजीत--पढ़ें, तो | [ किखत ढेकर पढ़ता है । ] “यदि सरदार 
रणखजीत रानी शीतलसेनी को राजमाता बनने में सहायता 
दें, तो उन्हे मेवाढ़ाधिपति बनवीर का प्रधान मंत्री-पद्‌ प्राप्त 
होगा। हस्ताक्षर-शीतल्सेनी ।/ [| छिछत सज़बएनी से मोडुकर 
अंदर की जेब में रखता है | ] 

शीतलसेनी--[ चिंतित होकर । ] कितु जिसकी आशंका ही 
नहीं थी, ऐसा एक बिन्न उपस्थित हो गया हे । 

रणजीत--वह कोन-सा ? 
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शीतलसेनो--बनवीर विक्रम का मिन्न है। वह उसे गही 
से उतारकर स्वयं राजा बनना किसी प्रकार स्वीकार नहीं| 
करता । 

रणजोत--तो उन दोनो के बीच से फूट की बेल बोना इस 
सेवक के बाएँ हाथ का खेल है | 

शीतलसेनी--वह आज ही उगे, फूले ओर फले । यह कटार 
लेकर यही कही छिप रहो। [ कयर देती है। ] बनवीर अभी इसी 
राह आनेवाला है। जब वह आखचबे, तो तुम उसके वध की-- 

रणजीत--[ कर भूमि पर गिराकर बीच में ही ) यह क्‍या 
कहती हो माता ! 

शातलसेनी--उसके वध का केवल प्रयज्न करना | उसे भूमि 
पर गिरा कटार भोकने का केवल जाल«रचना | 

रणजीत--अब सममा। [ भूमि पर से कटार उठा छेतः है । ] 

शीतलसेनी--उसी समय में तुम्हारे पीछे से आकर तुम्हारा 
कटार-युक्त हाथ थाम लूँगी, ओर तुम्हे बंदी कर लूँगी। 

रणजीत-- चञोंढकर दूर भागत है । फिर कटार फक देता है, 
और दोनो कान पकड॒ता है। | अरे बाप रे | बंदी कर स॒स्यु-दंढ 
दोगी । नहीं-नही, यह मुझसे न होगा माता | 

शीतलसेनी--तो यह लिखत द दो, ओर इसी के साथ राज- 
मंत्री बनने की लालखा का भी त्याग करो। लाओ । [ झिशत 
लेने को हाथ बढती हैं ] 

रणजीत--नहीं, इसे कदापि न दूँगा । 
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शीतलसेनी--यदि ऐसा ही है, तो इसको वास्तव जगत्‌ मे 
प्राप्त करने के लिये अग्नि और जल का सामना करने के 
लिये भी प्रस्तुत रहो । 

रणजीत--कहो, कहो, माता ! वह कोन-सा ज्वालामुखी 
है, कौन-सा महासागर है, में उसमे कूद भी पड़े गा । 

शीतलसेनी--लो, इससे अपना शरीर ढकना | [ आवरण 
देती है । ] तुम्हारी मुक्ति की उत्त रदाता में रहूँगी। 

रणजीत--मे अब बिल्कुल समझ गया। यह तो कुछ भी 
कठिन काम नही है। बड़ा ही सुगम उपाय है| देखना, रणजीत 
के हाथ का कौशल अब देखना । 

शीतलसेनी--जाओ, उस कमरे में इसे ओद़कर छिप 
जाओ | मैं यहाँ पर बनवीर को बातो मे घेर लूँगी, कुछ देर 
बाद तुम्हे संकेत देकर चली जाऊँगी। उसी समय तुम बन- 
बीर के ऊपर मपटकर उसे भूमिशायी करना। में तत्तण 
तुम्हारी मदद को दौड़ी आऊँगी। जल्दी करो, बनवीर आ 
रहा है। 

रणजीत--जो आज्ञा । [ जतः है १ ] 

शीतलसेनी--हाय | यह अपमान ! [ बनवीर आकर सुनता 
है। ] तूने ही मेरे केश खीचे, दासी*आओर वेश्या कहा । 
हा |! भगवान्‌! क्या मेरे बनवीर की भुजाओं से शक्ति 
नहीं है ? 

बनवीर--माता का अपमान ! किसने किया ? 
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शीतलसेनी--तुम्हारी नसों में उसका बदला लेने को 
रक्त हे ? 

बनवी र--क्यो नहीं ? [ तकूवर निकाझता हैं| | 

शीतलसेनी--तुम पर माता का कुछ भी ऋण न रहे। 
जाओ, इसी प्रकार विक्रम को खोज करो। उसी ने तुम्हारी 
माता को वेश्या कहा है। उस अभिमान-भरे मस्तक को थढ़े 
से अलग करो। 

बनवीर --[ तठवार फेककर ] चुप रहो मा । विक्रम भी कोई 
पराया है १ वह तो मेरे ही समान तुम्हारा पुत्र है। पुत्र कभी 
माता का अपमान नही करता, माता सदेव उसे क्षमा करती है । 

शीतलसेनी--क्षमा ? तुम क्षमा करने को कहते हो, बनवीर ! 
हा] भगवान्‌ | मैं समझ लेगी, में वंध्या हूँ। मैंने गोद मे 
पुत्र नही, पिजरे में पत्ती का पालन किया | 

बनवीर--नही मा ! इस चिसगारी पर पत्रन नहीं, पानी 
डालो | चलो, विक्रम तुम्हारे चरणों पर गिरकर तुमसे क्षमा 
मॉग लेगा । यह तलवार मेवाड़ के शत्रुओं के लिये हो । 
[ तकवार उठाकर रख केता है। ] 

शीतलसेनी--इस समय विक्रम से बढ़कर ओर कोन 
मेवाड़ का शत्र है ? छुम माता के निरादर को सह सकते हो, 
तुम्हे प्रजा की दीन दशा देखकर भी चिता न हुई ” 

[ जयसिंद के साथ चार सरदारों का आना । ] 
जयसिह--तुमने हमारे प्रस्ताव पर विचार किया, बनवीर ! 
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तुम विक्रम के सिंहासन पर बेठने को प्रस्तुत हो या नहीं ९ 
हम इसी समय तुम्हारा उत्तर चाहते है । 

बनवीर--रा जमुकुट-हीन होकर विक्रम कहाँ रहेगे ! 

जयसिंह--टढुर्ग के अंधेरे कारागार मे। जब तक जिएगा, 
अपने पाप का प्रायश्चित्त करेगा | 

बनवीर--क्या तुम्हारे पिताजी की भी यही इच्छा है ? 

[ कम चंद का प्रवेश । | 

कमचंद--हों बेटा ! इसी मेबाड़ की सेवा में मेरा जन्म 
बीता है, में इसकी अहित-चिंता नही कर सकता। 

बनवीर--तो विक्रम के छोटे भाई उदय का राजतिलक कीजिए। 

कमचंद--नही, अभी वह केवल बालक है। उसके बड़े 
होने तक तुम्ही मेवाड़ पर राज्य करो। 

बनवीर--पर विक्रम को राज-सिहासन खोकर कारागार 
में रहने की क्या आवश्यकता है ९ 

कर्मंचंद--कारागार के कष्टी से कदाचित्‌ बह फिर सुधरने 
की प्रतिज्ञा करे । सबके कल्याण के लिये राज्य के अधिकांश 
शुभचितको ने यही विचारा है। अच्छी बात है, तुम्हे हमारा 
प्रस्ताव स्वीकृत है । हम जाकर तुम्हारे राजतिल्क की घोषणा 
करेंगे। [ जाना चाहते है । ] 

बनवीर--कितु -- 

शीतलसेनी--[ बचा दैकर ] चुप रहो पुत्र | मेवाड़ की भलाई 
में अब कोई कितु नहीं । 
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[ कर्मचंद, जयसिंद आदि सरदार जाते है। ] 
बनवीर--बड़ी विक्रट समस्या है। मोहिनी से भरे हुए 
सुबर्ण के राजमुकुट ! 
शीतलसेनी--[ एकाए्क ] हाँ, अभी आती हूं । 
[ छिप हुए रणजीत को संकेत देकर चली 
जाती है । रणज्ीत का छटठ्वेश में कटार 
केकर प्रवेश ओर तत्थुण बनवीर के पीछे 
से उसके ऊपर शपटना । ज्यों ही बनवीर 
को नौचे गिराकर कथर मोकन! चउआहता हैं, 
त्यों ही शीतरुसेनी “अफ़र कटार छीन केती 
है, और रणजीत को भागने का संकेत करती 
है। रणजीत भाग जाता है । ] 
बनवीर--कौन ? 
शीतलसेनी--नरपिशाच ! घातक ! भागा, भाग गया । 
पकड़ो-पकड़ी । [ घातक के पीछे भागती है, पर बनवीर उसका हाथ खींच 
रेत) है। ] 
बनवीर--तुमने रक्षा की, सा ! भागने दो उसे । 
शीतलसेनी--महान्‌ आश्चर्य है, तुम्हारी हत्या करने यह 
कौन आया ? [ कटार पर दृष्टि करती है। ] 
बनवीर-मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। 
[ रणजीत का ठद्ठवेश त्यूगकर प्रवेश । ] 
रणजीत--विक्रम को छोड़कर । किस ध्यान में हो बनवीर ! 
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जब से विक्रम ने सुना है, सरदारगण तुम्हें उनके सिहासन 
मे बिठाना चाहते है, चह तुम्हारा ही अस्तित्व मिटाने की 
चिता मे है | 

शीतलसेनी--निस्संदेह, यह घातक उसी ने भेजा हे.। 

बनवीर--यह क्या देखता हूँ भगवान्‌ ! मेने उस दिन राज- 
सभा में उसके प्राण बचाए थे । 

शीतलसेनी--ये सब विचार छोड़ दो, संसार ऐसा ही है । 
उठो, मेवाड़ के सिहासन के लिये प्रस्तुत होओ । इस पथ में 
जो बाधा हो, उस्ती का अंत करो | 

बनवीर--ऐसा ही कहूगा, सा | उसने तुम्हारा अपमान 
किया, वद्ध पिता-तुल्य सरदार कर्मचंदजी का तिरस्कार किया, 
प्रजा को असंख्य कष्ट दिए, आज वहो मेरे प्राणो का भूखा 
है । तुम्हारा बदला, सरदारो का अनुरोध, प्रजा का हाहाकार 
ओर अपने प्राणो का मोह-में इन सबके लिये मेवाड़ के 
सिद्दासन मे बेढूँगा | बताओ मा ! राजसुकुट कहां है ! 

[ बनवीर, उसके पीछे शीतकसेनी और 
रणजीत का प्रस्थान । | 


परदा उठता है । 


ततीय दृश्य 


उपबन में चित्तोड़ेश्वरी का मंदिर 
[ पत्ा हाथ जोड़कर प्रार्थन; कर रही है । ] 
पीलू--तीन ताल 


पत्ना--तेरी प्रतिमा मन-मदिर मे, 
तेरा स्तुति-गीत अधर में हे; 
तेरा ही ध्यान विचारों में, 
तेरी माला युग कर में हे। 
[ बाई ओर उदय का प्रदेश । ] 
उदय--तू आदि देव परमेश्वर हे, 
| दाहनी ओर ऋअदन का प्रवेश । ] 
चंंदन--त्‌ू अंतक रुह भयंकर हू । 
पन्ना--तू तारों में, तू पुष्पो में, 
तू प्रतिधित्रित सागर में है। 
तीनो--तेरा ही ध्यान विचारों में, 
तेरी मात्रा थुग कर में हैे। 
[ उदय-चंदन का जाना । ] 
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पन्ना-- तेरी प्रतिमा मन-मंदिर में, 
तेरा स्तुति-गीत अधघर में दे। 
[ उदय का प्रदेश । 
उदय--तेरी महिमा सग-मग पर हे, 
| चंदन का प्रवेश । | 
चंद्स--तेरी गरिमा पग-पग पर है। 
पत्ना--त्‌ू ही रजनी में लोप हुआ, 
तू प्रकक दिवाकर-कर में हे। 
तीनो--वैय ही ध्यान विचारों में, 
तेरी माला युग कर में है। 
पन्ना-व्‌ तेज और त्‌ ही तम है, 
तू विषम और तू ही सम हदे। 
उदय--त्‌ू रास-चक्र में कहीं श्याम, 
चंद्न--त, काली कहीं समर में है। 
उदय ओर चंदन--तेरा ही ध्यान विचारो में, 
तेरी माल्या युग कर में 
तीनो--तेरी प्रतिमा सन-मंदिर में, 
तेरा स्तुति-्गीत शअ्रधर में 
तेरा ही ध्यान विचारों में, 


ग्प्ः 


#/ 


तेरी माला युग कर में हे। 
[ एक ओर उदय, दुंसरी ओर ऋंदन को 
ढेकर पक्न। अल बढती है । ] 


| 
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पन्ना-तुम एक पेड़ मे फेलनेवाली दो शाखाएँ हो, एक शाखा 
में फूलनेबाले दो फूल हो, एक फूल में फलनेवाले दो फल हो । 

उदय--उन दोनो की जड़ में तुम एक ही हो मा ! 

पन्ना-मेरी एक ही इच्छा हैं, मेवाड़ का मंगल हो। मेंने 
इसके लिये मा चित्तौड़ेश्वरी के मंदिर में बार-बार बिनतो की 
है| संग्रामसिंद का बंश गौरव को प्राप्त हो, मेवाड़ की प्रजा 
सुखी रह । | 

चंदन--महाराना संग्रामसिह, यह उदय के पिता का नाम 
हे । तुम बार-बार यह नाम सुनाती हो, तुमने एक बार भी मेरे 
पिता का वर्णन भत्नी भांति नहीं किया। इतना तुमने अवश्य 
ही कहा है कि मेरे पिता संप्रामसिह्र की सेना मे सेनिक थे । 

पन्ना--हों, इसके बाद कनवाहा के युद्ध मे अपना दाहना 
हाथ भेट चढ़ा सेना से अलग हो गए। जब गुजरात के सुल्तान 
ने चित्तोड़ का ध्वंस किया, तो उसने हमारे जीवन के अतिरिक्त 
हमारे लिये कुछ भी न छोड़ा । तब तुम बहुत ही छोटे थे । 

चंदून--यह सब में जानता हूँ, इसके अतिरिक्त भी कुछ 
जानना चाहता हूँ । सेरे पिता कहों हैं, मा ! जब में छोटा था, 
तो तुम कहती थी, धन कमाने के लिये विदेश गए हैं। बह 
कब छोटेगे ? 

पन्ना-में क्‍या उत्तर दूँ पुत्र ! 

उदय--अब तुम कभी नहीं कहती कि वह विदेश गए है। 
क्या उन्होने तुमसे जाते समय कुछ भी नहीं कहा ! 
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पन्ना-- नहीं, वह स्वामी के विछोह की रात, इतने दिनों ऋा 
अंतर होने पर, अब भी मयंकर ज्ञात होती है। 

उदय--वह क्यों चल दिए होगे ? * 

पन्ना--दुख और दरिद्रता से विकल होने के सिवा और 
क्या हो सकता हे ? 

उद्य-तुम्हा री ओर चदन, दोनो की ममता को बिल्कल्ञ 
भूलकर १ 

पन्‍ना--हाँ बेटा, हमारी ह्वी चिता नही, बल्कि उन्होंने उस 
समय इश्वर का विश्वास भी छोड़ दिया था । [ गे से एक तप्दौज 
निकारुकर ] यह तावीज़ मैने हर घड़ी उनके गले मे देखा था । 
जिस रात को वह चुपचाप घर छोड़कर चल दिए, उस्रके 
प्रभात मे यह भुमे द्वार के पास पड़ी मिली | उनके लौट आने 
को आशा मे मे आज तक इसे पहले रही। अब इसे तुम्ही 
पहना करो चंदन ! यह तुम्हारी रक्षा करे । [ चंदन के 
गके में वह तादौज़ पहना देती है। ] 

चंदन--में भी इसको रज्षा करूंगा । 

उदय--तुम फिर हमारे यहाँ केसे आई' मा ! 

पन्‍ला--जब मेने अपने को असहाय पाया, तो में तुम्हारे 
पिताजी के द्रबार में गई। उन्होने दया कर मुमे तुम्हारे 
पालन-पोषण का भार सोपा। 

उदय--तुम्हें कमी उनकी याद आती है या नहीं ? 

बनना--याद ? केसे कहूँ, नही आती १ पर जब में तुम दोनो 
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के अधरो पर हँसी को रेखा देखती हूं, ता अश्र -विदु सूख 
जाते है। 

चंदन--मा ! क्या तुभने पिताजी के कभी कोई समाचार 
नहीं सुन ? 

पन्‍ना--विश्वास करने योग्य कुछ भी नहीं। कोई कहता हे, 
बह डाकू हो गए, कोई कहता है, बेरागी हो गए, और कोई 
कहता है--[ कठावरीज ] 

चंदन-नहीं मा | इस तीसरी बात का उच्चारण भी न करो | 
यह हो नही सकता, मूठ है। में अपने मन में किसी दूर देश 
से पिताजी को पुकारता हुआ पाता हूँ। वह कहते हे--“चंदन ! 
यहाँ आओ [” मै अचश्य ही उनके गले लगेंगा | क्ितु कब ? 
यह नहीं जानता । 

उदय--धाई मा ! यह इतने दिला से क्या हो रहा है ! कुछ 
भी समझ में नहीं आता | महाराना ओर सरदारों में क्यो 
इतना विद्रोह फेल गया है ? राजसभा का कार्य नियमित नहीं 
है | प्रजा दुखी क्यो है ! 

पन्‍ना--इन सबका कारण एक ही वस्तु है; वह क्‍या हे! 
ठोछू-ठीक कुछ भी समझ से नहीं आता । 

उदयन नेष्थ्य को देखकर ] महाराना इधर ही आते हैं। 
इन्हीं से पूछना चाहिए | चित्तौड़ेश्बर की जय हो ! 

[ महाराना विह्ृम्त का प्रवेश । ] 
विक्रम-मेरे कारण न हो सकेगी, उदय । मरे कंधों पर 
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मुझे मेरा सिर ही भारी प्रतीत होता है। उस सिर मे अब 
चित्तोड़ के मुकुट को घारण करने की योग्यता नहीं है । 

उदय--आप यहद्द क्या कह रहे हे ? महाराना ! 

विक्रम--में सच ही कह रहा हूँ, उदय ! विक्रम के सुख के 
लिये हो, न हो ; पर इसमे चित्तोड़ का मंगल अवश्य ही हे। 

पतन्ना--महाराना, आज़ क्यो इतने व्यप्र हैं ! 

विक्रम--तुम कुछ भी चिता न करो पन्ना ! सरदारों ने मुझे 
सिहासन से हटाना विचारा है। मे उनसे पहले ही यह चित्तोड़ 
का राजमुकुट तुम्हे सोपने आया हूँ। [ मुकुण हाथ में ढेकर ] 
उदय | जब तक तुम्हारा ननन्‍्हा मस्तक इसके उपयुक्त न हो 
जाय, तब तक इस मुकुट की रक्षा भी तुम्ही करोगी पन्ना ! 
[ मुकुट पत्मा को देना आहता है। कगेचित बनवीर का प्रवेश । ] आओ 
भाई बनवीर | इस अवसर पर तुम्हारा रहना भी आवश्यक 
था। कितु यह क्या ? तुम चुप हो ? तुम्हारी आँखों में क्रोध 
की लालिमा छाई है। क्या तुम भी मुकसे रूठ गए ? 

बनवीर-चप रहो विक्रम ! तुम्हारी मित्रता का भेद छिपा 
न रह सका । तुम नहीं जानते, में क्यों आया हूँ ! 

विक्रम-निश्चय ही भुझे कोई विशेष सम्मति देने आए 
हो; जिससे मरे राज्य की विद्रोहाग्नि शांत हो । 

बनवीर- नही, नहीं, अपनी प्राणवायु देकर भी उसे 
गगनचंबी करने को । में शाति के लिये नहीं, युद्ध करने 
ध्याया हूँ । 


झ्र राजमुकुट 

विक्रम-तुमस युद्ध करने आए दो? क्या हम दोनो का एक 
ही शत्रु नही हे ! 

बनवी र--नही, हम दोनो एक दूसरे के शत्रु है। 

विक्रम--तुम्हारे शब्द मय से भरे हुए है। तुम्हारे इस रोप का 
आधार ? इस विषम भाव-परिवतेन का का रण ? इतने अविलंब मे ! 

बनवीर--अपने हृदय पर द्वाथ रखकर पूछो, विक्रम ! यदि 
में कहूँ कि मै तुम्हारा वध करने आया हूँ, तो न्याय के कानो 
को यह कुछ भी बेसुरा न प्रतीत होगा । 

पन्ना-बड़ी देर से यह क्या सुन रही हूं, बनवीर ! तुम्हारा 
हिंसा-भाव आज क्यो इतना जागरित हे ? 

बनवीर--तुम उत्तर नहीं दत विक्रम ! में ही तुम्हारे पथ का 
प्रबल काँटा हूँ, क्यो १ तुमने घातक भेजा, पर वह मुझे न मार 
सका । 

विक्रम--तुम्हारी हत्या को घातक भेजा ! यह केसा अद- 
भुत सत्य है ? इसकी साक्षी -- 

[ रणजीत का प्रदेश | | 

रणजीत-में दूँगा। मेने अपनी आंखों से घातक को 
असफल होकर-भागते देखा। 

विक्रम--घातक असफल हुआ; यह हथ की बात है। पर 
उसे भेने भेजा, यह कोन भूठा कहता है! 

रणजीत--यह अनुमान ओर तक कहता है। स्रभी बातें 
कोई कहा तक देख सकता है ? 
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विक्रम--रणजीत ! तुम भी मेरी सहायता करते नही दिखाई 
दुते ? इससे पहले तुम सदेव भेरे ही गीत गाते थे। कभी-कभी 
ऐसा जान पड़ता है, तुम दोनो पूर्च-मंत्रणा करके परिद्दास 
कर रहे हो। अब बहुत हो चुका, यह पीड़ा असझ्य श्रतीत 
द्वोती है | 

रणजीत--जीवन और मरण के प्रश्नो को लेकर कौन 
परिहास करता हे ? ह 

बनवीर--तुम्हारा वार चूक जाने पर मुझे अपनी ढाल 
खोजनी चाहिए या तलवार ) क्यो विक्रम ! तुम कया उत्तर 
देते हो 

उदय--मा ! यह क्या करना चाहते है ? चित्तोड़ के महाराना 
को क्या ऐसे ही संबोधित किया जाता है ९ 

विक्रम--कुछ समझ में नही आता, यह किसका पडयंश्र 
है? तुम्हें मुकसे इस प्रकार किसने विमुख कर दिया ? में 
इस जीवन का मोह छोड़ दँगा, बनवीर ! यदि तुम अपनी 
हत्या के बदले मेरा बध करना चाहते हो, तो भूलते हो। सत्य 
पृथ्वी के ठुकढ़े-टुकड़े कर प्रकट होगा । हाँ, यदि यह चित्तौड़ के 
मुकुट के लिये है, तो इतना पश्चात्ताप न होगा। लो, वह यही 
है। [ मुकुट देता है। ] 

बनवीर--[ मुकुय केकर ] लाओ, लाओ, में इसकी रक्षा करने 
को बाध्य हूँ। सेनिको | विक्रम को बदी करो। 

५ [ चाए सेनिकों का प्रवेश । ] 


डे राजमुकुट 


पन्ना-न कमर से कार खींचकर ] यह क्‍या बनवीर : साव- 
घान ! में धाई ही नही, राजपृतनी भी हूँ। मेरे जीवित रहते 
कोई महाराना को बंदी नहीं कर सकता। [ विक्रम की रक्षा 
करतो है| ]* * 

बनवीर--सेनिको ! देखते क्या हो, बंदी करो। महाराना 
मै हूं। ह 

पत्ना--[ सैनिकों को रकृष्य कर | सावधान ! आगे पेर बढ़ाया 
नहीं कि टुकड़े-टुकड़े कर डालँगी। 

[ चर सरदारों के साथ कर्मचंद का अपना ! ] 

कर्मेचंद--[ पत्र के हुथ से कयर छोन केना, पक्ष उनको देख 
णादर प्रकट कर हट जाती है । ] शांत होओ, पन्ना | प्रजा की यही 
इच्छा है, परमेश्वर का यही आदेश है। अपने स्वार्थ को भूल 
जाओ । बंदी करो सेनिकगण ! 

विक्रम--हाँ-हॉ, बंदी करो । 

[ विक्रम बंदी होता है! ] 

कर्मचंद्‌ू--उद्य, इधर आओ । 

बनवीर--लो, यह राजमुकुट तुम्हारा है। तुम्हारे बढ़े होने 
तक इसकी रक्षा में करूँगा। [ उदय के मस्तक पर राजमुकुट 
रस देतः हे १ ] 

उदय-[ मुकुय निकाकू भूमि पर रख देता दै॥ ] नहीं-नहीं, यह 
इस प्रकार भारी ज्ञात होता है, में इसको सह न सकेगा । 

| शीतकसेनी का प्रदेश १ ] 
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शीतलसेनी--कोन ९ मदाराना विक्रमसिद्द ! क्‍या यह नारी 
के अपमान का बदला है ? 
[ स्थिर नाथ्य ] 


अगले महल का परदा गिरता है | 


चतुर्थ दृश्य 


बनवीर का महल 


| बनवीर हाओों में राजमुऊुय केकर आता है। ] 

बनवीर--अहो ! स्वरे-निर्मित, हीरक-खबित राजमुकूट ! 
तुम्हारा आकर्षण बड़ा प्रबल है। तुम्हारे स्पशे ने मुझे भी न- 
जाने क्‍या कर दिया? तुमने सममाया, संसार मे मेत्री कुछ 
भी नहीं, मित्र कोई भी नहीं। तुम जो कुछ ओर सममाओगे, 
में उसे सममने को भी प्रस्तुत हूं। [ मुरुट मस्तक में घारण करता 
है।] राजधानी का प्रत्येक मनुष्य मेरे विचार पर बोलता है, 
मेरे संकेत पर नमता हे | मे बहुत ऊंचा चढ़ गया हूँ। 

| शौतकसेनी क' प्रदेश । 

शोतलसेनी--सहीं, अभी तीन सीढ़ियाँ चढ़ने को और 
शेष है। 

बनवीर--वे कोन-सी हे, मा ! 

शीतलसेनी--समय आने पर तुम्हे स्वयं ज्ञात हो | तुम्दारे 
मित्र कम हो गए है, बनवीर! तुमने शत्रओं को कम करने 
पर विचार नहीं किया ? 

बनवीर--जिसे सरदारों के अनुरोध से बंदी किया हे 
उसी का तुम्हारे अनुरोध से, तुम कहती हो-- 
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शीतल्सेनी-हाँ-हों, वध करो। परमेश्वर के अतिरिक्त 
तुम्हारा विचार करनेबाला ओर कोई नहीं है । उसको उत्तर 
मेरा अपमान देगा | उस अग्नि से में प्रतिपल्ल दग्ध हो रही 
हूँ, बनवीर ! तुम उस पीड़ा का अनुभव नहीं कर पाते । 

बनवीर--विक्रम का वध ! तुम न-जानें कितने दिनो से यही 
कह रही हो। क्या हम दोनो एक साथ ही नही बढ़े है ? तुमने 
विक्रम को भी दूध पिल्लाया है, मा | वह सेरे ताऊजी का लड़का 
है । उसकी हत्या न हो सकेगी । 

शीवलसेनी--तो फिर अपने प्राण देने को तत्पर रहो । 

बनवीर--मुझे किसी का भय नही। विक्रम को सरदारो ने बंदी 
किया है, यह राजमुक॒ट मेरे पास धरोहर है। मेरा शत्रु कोन है, मा ! 

शीतलसेनी--क्या दूसरी बार भी मुमे ही बताना पड़ेगा ? 

बनवीर-- रुछ याद कर ] तुमने एक बार मुर्क जन्म दिया, 
दूसरी बार विक्रम के भेजे हुए घातक से बचाया। वह भी 
याद्‌ आया । 

शीतलसेनी--बही अब फिर न-जाने किस समय तुम्हारे 
बध की चेष्टा करे। मुझे यही चिता नोच रही है। कौरव क्या 
पांडवों के भाई नथे? न्याय ओर नाते का कुछ भी संबंध 
नहीं। विक्रम का वध करो, और रक्त सूखने के पहले ही 
उसी कटार से उद्य-- 

बनवीर--[ बाघ देकर | चुपो-चुपो, यह क्‍या कहती हो ? 
उदय की मा मर गई, उसके बाद कई दिन तक तुमने उसे अपनी 
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छाती से लगाया। राजनीति के परदे मे विक्रम को दंड दिया 
भी जाय, तो इस अबोध बालक उदय का क्‍या अपराध है: 

शीतलखस्ेनी--इसके विचार के लिये अभी समय है। तुमने 
नहीं सुना, विक्रम सरदारो से गुप्त संधि करनेवाला है । 

बनवी र--हे, गुप्त संधि ? 

शीतलसेनी-हॉ, मेने इसकी खोज के लिये रणजीत को 
भेजा है। यदि विक्रम कारागार से मुक्त हो जाय, तो ? 

बनवीर--विक्रम को मुक्त कर कोन सकता है ? सरदार होते 
कोन है ? महाराना में हूँ। कटार लाओ, मा ! 

शीतलसेनी--लो । [ कार देना चाहती है ] 

बनवीर--कुछ देर ठद्दरो) में दख ले, बाहर अधकार 
कितना है। में उसमे छिप सुकूँगा या नहीं । 

[ बनवीर का जाना ) दूसरी ओर से 
रणजीत का धबराए हुए आना ३ ] 

शीतलसेनी--क्यो, क्या समाचार हैं ? 

रणजीत--स रदार कमंचंद कहते है, यदि विक्रम न्याय- 
पूर्वक राज्य करने की प्रतिज्ञा करे, तो उसे फिर मुक्त कर सिहा- 
सन पर बिठा दिया जाय । 

शीतलसेनी--ज्ञाओ, जाओ रणज्लीत ! तुम अभी जाकर 
विक्रम की मुक्ति मे यथाशक्ति बाधा पहुँचाओ। याद्वु रक्खो, 
कर्मचंद को कुछ भी अधिकार नहीं है। मेवाड़ का महाराना 
बनवीर हे । 
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रणजीत--ओर मेवाड़ का प्रधान मंत्री ? 
शीतलसेनी--तुम्ही होओ, कितु तब तक नहीं, जब तक 

बनवीर का पथ कॉटों से भरा है। जाओ, विक्रम को सुक्त न 
होने दो, शीघ्रता करो । 
रणजीत--जो आज्ञा । 


[ रणजीत का जएना, नेष॑थ्य को देखते 
हुए बनवीर का घौरे-चौरे प्रवेश १ ] 


बनवीर- अंधकार, सवंत्र ही अंधकार है। दिन का साक्षों 
सूर्य डूब गया है, चंद्रमा ऋष्णपक्ष की ओट मे है, नीहारिका- 
नक्षत्र सभी बादलो में छिप गए है। मनुष्य दीपक भी बुमा 
देने को तेयार हैं । इस तमोमयी रात में तुम मेरे हाथ मे कटार 
देकर मेरे शत्रु के घर की राह दिखाती हो, सा ! 
शीतलसेनी--हाँ, जिस सिह को बंदी कर छोड़ा है, उसका 
पिन्नरे ही में वध करो | रे 
बनवीर--इसी भीषण वध, अनंत अत्याचार ओर अवि- 
राम हाद्ाकार ही पर राजसिहासन ठदहरा हुआ है। मे भी उसी 
पर बेठना चाहता हूँ । कटार ज्ञाओ, मा | [ कयर छेकर घुटने टेकता 
है। ] आशीर्वाद दो, यदि यह ससार का सबसे बड़ा पाप भी हे, 
तो इसमें एक पुण्य है, वह पुण्य हे तुम्हारी आज्ञा का पालन । 
शीतलसेनी--[ आशीबाद देकर ] शत्र का वध कर अभय होओ । 


[ दोनो का एक दूसरी ओर को जन! १ | 
परदा बदलता है। 
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अँधेरा कारागार 


[ शु खढाओं में जकडा विद्षम | 

विक्रम-मे ही विक्रम हूँ। प्रहरी | नहीं सुनता ? कल्न तक 
तू मेरे सामने हाथ बॉघे खड़ा रहता था, आज तलवार खींचे 
खड़ा है। में अपनी बासनाओं का क्रीतदास था, तो क्यों समस्त 
चित्तोड़ का स्वामी हुआ ? प्रहरी ! नही सुनता । जा, मेरे लिये 
एक प्याल्ा सद ले आ। उसमे कालसप का विप घोल्ल ला कि 
वही अंतिम हो । जीवन-भर इस मद से युद्ध करता चला आा 
रद्द हूं। आज इस पराजय की रात में मेरा शत्रु मेरा अंत 
करे | यह कारागार ही युद्ध-क्षेत्र होगा | मे हँसते-हँसते विप- 
पान करूँ गा, क्या इससे बीर-ति न मिलेगी १ राजकुल ! 
तुम लालसा के लिये नहीं, में भिखारी के घर जन्‍म लेता। 
[ पक्ष को भोजन का थाकी औए कपड़े छेकर प्रवेश । | कौन ? 

पन्ना--मे हूँ महाराना | धाई पन्ना । 

विक्रम--क्यो, किसलिये आई हो ! 

पत्ना--नमक अदा करने | 

विक्रम--किस तरह ? 


डक 
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पन्ना --[ थ्की भूमि पर रखकर ] यह भोजन करो, और ये 
कपड़े पहन, इस थाली को उठाकर कारागार से मुक्ति पाओ। 
यह अँगूठी प्रहरी को दिखाकर दुग का परित्याग करो। 
[ अँगठी देना चाहती है | ] 

विक्रम--[ अँगूठी केने को हाथ बढ़ाता है। ] ओर तुम ? 

पन्ना--में यहीं रहूँगी। 

[ विक्रम हृष्थ खींच केता है | ] 

विक्रम--बनवीर तुम्हारा बध कर डालेगा; धाई-मा ! 

पन्ना--यह में अच्छी तरह सममती हूँ, महाराना ! राज- 
पूतनी मरने से नहीं डरती | 

विक्रम--तब उदय और चंदन की रक्षा कौन करेगा ? तथा 
में ही मुक्ति-लाम कर कहाँ जाऊँगा ! 

पन्ना--डउदय और चंदन को अपने साथ लेकर मेवाड़ के 
बाहर जहाँ भी जाओगे, निरापदू्‌ रहोगे । संग्रामसिह का नास 
सेनिको को एकत्र कर देगा। तुम्हारी इन नसों मे उसी वीर- 
केसरी की बिजली है। केवल तुमने उसे भुला दिया है। वह 
जिस दिन स्मरण हो जायगा, उस दिन एक नही, शत-सहुख्र 
बनवीर तुम्हारे सम्मुख नही ठहर सकते। लो, शीघ्रता से 
भोजन करो, ओर मुक्ति पाओ । 

विक्रम--नही मा ! ऐसा न होगा । मैने अवश्य ही अपरा घ 

6 किए हैं, मुझे चण-भर भो दंड और विचारक का ध्यान नही 
हुआ | इस अँधेरे कारागार में मुझे जकड़ा रहने दो, यह मुझे 
क्र 
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शांतिमय प्रतीत होता है। पन्ना ! में बंदी हूँ, तो क्या हुआ ! 
बीर-शिरोमणि संग्रामसिह का रक्त मेरी नस्रो में है। में मर्द 
हूँ, क्षी का वेश पहनाकर तम मुझे कारागार से बाहर भेजती 
हो। नही मा ! मे इस वेश से स्वर्ग के अंदर भी न जञाऊँगा | 
[ दृश्य में दीपक किए उदय का करमेच॑ंद 
के साथ प्रवेश१ | 
उदय--[ दीपक रखकर ] उठो भाई ! पितृ-तल्य सरदार कमे- 
चंद के समीप प्रतिज्ञा करो | त॒म्हें उपदेश लेने का अवसर 
सिल गया | यह तुम्हे मुक्त करने आए है। तम भविष्य मे 
सत्पथ ग्रहण करोगे ? 
विक्रम-मेंने अभिमान के सद से भरी सभा में इसके ऊपर 
तलवार उठाई थी। यह मुझे क्षमा करगे, तो में भो भगवान्‌ 
एकलिग को साक्षी कर प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रज्ञा को संतानवत्‌ 
पालू गा | 
कर्म चंद--रवि-कल्ल-भूषण ! यही तुम्हारे योग्य बात है। 
तुम फिर मुक्त होकर मेवाड़ के महाराना बनो | 
पत्ना- महाराना विक्रम की जय ! 
कमचंद--प्रहरी ! महाराना के बंधन खोल दो । 
| प्रहरी का आकर ज्यों ही महाराना के 
बधन खेकन,, त्यों ही रणजीत कए प्रदेश १ 
रणजीत--प्रहरी, सावधान ! यह किसको आज्ञा है! 
[ प्रहरी को दृप्ण खौंचकर हट देना १ ] मंत्री महोदय ! जब समस्त 
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सरदारो की मंत्रणा से इन्हे बंदी किया गया है, तो केवल एक 
की इच्छा ओर आज्ञा से इन्हें मुक्त करना उचित नहीं। 
आप हमारे पूज्य हैं, हमसे अधिक राज्य का अनुभव रखते 
है। जब बनवीर महाराना हो चुके है, तो क्या इस शीघ्रता 
से उनके हृदय पर आधात न होगा? कलह न बढ़े, चितोड़ 
मे शांति रहे | 

कमचंद--ऐसा ही सही | चिता न करो, महाराना | यह 
तुम्हारे प्रायश्चित्त की अंतिम रात है। कल्न प्रभात होते ही 
तुम मुक्त हो जाओगे | 

उदय--आप महाराना को अभी मुक्त न करंगे ? 

कर्मचद--धी रज्ञ रक्खो, बेटा ! तुम अभी बालक हो। थे 
सब बातें नही समक सकते । रात के बीतने में कितने थुग 
समाप्त होगे १ 

पन्ना-तुमने आज कुछ भी नहीं खाया, कुछ खा लो । 

विक्रम--नही मा ! अभी कुछ भी इच्छा नहीं हे। इसे 
यही छोड जाओ, जब इच्छा होगी, खा लूँगा। आप सभी 
लोग जायें । रात बहुत बीत चली | 

कर्मचंद-- चलो पन्ना । 

पन्ना--चल्िए | 

उदय--यह दीपक यहीं छोड जावेगे। 

[ विक्रम के सिर सबका जान । ] 
विक्रम--[ दीण्क के प्रति ] सूथे की अनुपस्थिति मे तुम्ददी 
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अंधरे पथ पर प्रकाश डालते हो, दीपक ! तुम्हे प्रणाम है । 
यह कारागार मेरे पूर्वजों द्वारा निमित है| इसमे उन्हाने कभो 
दीपक नही जलाया, मेने भी नहीं जलाया, फिर मेरे लिये ही 
यह क्यो जले ? कदाचित्‌ इस अधथकार में ही मेरे पाप भस्म 
हो जायें [ दीपक का बुझा देता है । ), और शायद मुझे कोई पथ 
दिखाई द्‌ । मैं मूक ही रहूंगा । 
| बनदीर का सावधानी से कटएर टेकर 
चारो ओर देखते हुए प्रदेश १ | 

चनवोर--[ रूग्त ] मृतिमान्‌ पाप इसी अथकार से रहता 
है। इस मिटाना होगा । उसकी सॉस का शब्द भी नहीं सुनाई 
पड़दा। 

विक्रम--किसी के पैर को आहट है । इस अंधकार मे स्पष्ट 
नही दिखाई पड़ते, कौन हो तुम ? 

बनवीर--यह मत पूछो । 

“विक्रम--मे कंठ-स्वर पहचान गया । तुम मेरे मित्र बन- 
वीर हो। 

बनवीर-तुम फिर - फिर मुमसे मित्रता चाहते हो, मे 
तुम्हारा सबसे बड़ा श्र हूँ। बिक्रम ! तुम नहीं जानते, आज 
मेरी कटार तुम्हारा रक्त चाहती है। 

विक्रम-- मुझे इसका भय न हो । मेरे हाथ-पैर बँधे है। 
बड़ी सुगमता से तुम मुझे सार सकोगे । कितु ठहरो, मुझे मेरा 
अपराध ज्ञात हो । 
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बनवीर--ठीक-ठोक कुछ भी नहीं जानेव (जो छु जानता 
ह, उसके समभकाने को समय नहीं है । 
विक्रम--एक बात न सुनोगे ? 
बनवीर--सुनेंगा, कहो । 
विक्रम-मेरे बंधन खोल मुझे मुक्त कर दो बनवीर ! राज- 
मुकुट तुम्हारा ही रहे । मै तुम्हारे राज्य की सीमा से बाहर 
चला जाऊँगा। में संन्‍्यासी होकर तीथ-बास करूँगा | 
बनवीर--न बोलो विक्रम, मै कुछ भी न सुनूँगा । तुम्हारे 
शब्द मोह उत्पन्न कर रहे है । 
विक्रम--बनवीर ! बनवीर ! 
बनवीर--अब कुछ भी नही, यही अंत दे ! 
[ विक्रम की छाती में क्र मोंकता हैं १ ] 
विक्रम-न[ पुथ्वी पर गिरते-गिरते | हा भगवान ! 
बनवीर--[ विक्रम की छाती पर हाथ सखकर ] विक्रम । महाराना 
विक्रम ! 
[ बनवीर विक्रम के हाथ की नएडियों 
पर उँगकियों रखता हैं, और उसको मुत 
जनकर, उसकी छाती से कयर खींचकर 
सावचएनी से भाग जप है १ ] 
अगले रास्ते का परदा गिरता है । 


षछ च्रय 


अँधेरा पथ, ऑधी ओर बिजल्लो 


[ अकेके रणजीत का आना । | 

रणजीत--अवश्य ही राजमंत्री बनूगा ! कितु यदि शीतल- 
सेनी ने ओंखें बदल दी, तो क्या होगा ? तो भी चिता केसी ? 
( भीतरी जेब से शीतकसेनी की रिखत निकारकर ] क्या यह उसी के 
हस्ताक्षर नही हैं ? क्या इसम उसके समस्त छुलनप्रपंच को 
खोल देने की शक्ति नही है ? अहो ! शब्दों की कालिमे ! तुम 
मेरे लिये कितने मधुर अथ की छाया द्वो। इसी पर प्रधान 
मंत्री का आसन स्थिर होगा | [ नेपथ्य में शीतकूसेनी को देखकर 
छिखत जेब में रख ढेता है ५] कोन ? वही है। 

[ बिजकी चमकती है | शीतरूसेनी का आना १ ] 

शीतलसेनी--तुम यही पर हो 

रणजीत--राजमाता ने मुझे यहाँ से हटने की आज्ञा ही 
कब दी थी ? , 

शीतलसेनी --रणजीत | बनवीर के आने में बड़ी देर हो 
गई । विक्रम को देखकर उसके विचार तो नहीं बदल गए ९ 

रणजीत--नहीं मा, इसी पथ से तो अभी महाराना गए 


, प्रथम अंक--षष्ठ दृश्य ४७ 


हैं। उनके शरीर से चिनगारियाँ निकल रददी थीं। उनकी 
चाल से ज्ञान पड़ता था, वह अवश्य ही शत्रु को समाप्त 
करेंगे । 
[ बनवीर का आन! । | 

बनवीर--कोन ? मा ! तुम यहाँ ! 

शीतल सेनी--हाँ, तुम्हारी सहायता को; क्या समाचार हैं ? 

बनवीर--तुम्हारे अपमान की अग्नि और मेरी कटार की 
प्यास, दोनो एक साथ ही बुम्की । 

शीतलसेनी-- विक्रम का वध १ 

बनवोर--हों, हो चुका । यह उसो के रक्त की रंगी कटार 
तुम्दारे चरणों की मेंट है।[ कयर शीतरूसेनी के चरणों के पास 
रखता है ६] 

शीवलसेनी--चिरजोबवी होओ बनवीर ! विक्रम मर 
चुका ? 

बनवीर--हाँ, ज्यो ही मेने उसकी छाती में कटार भोकी, वह 
भूमि पर गिर पढ़ा। मेने उसकी साँस पर हाथ रखकर 
पुकारा--विक्रम ! महाराना विक्रम ! तुम्हे दासी कहनेवाले, 
मेरे रक्त के प्यासे ओष्ठाधर सदा के लिये बंद हो गए थे । 

शीतलसेनी--तुम मात-ऋण से उऋण हुए, बत्स | कितु जब 
तक डद्य जोता है, विक्रम को मिटा न समझो | इसके रक्क से 
सने हाथ उसके रक्त से धोओ । इसके पश्चात्‌ केवल एक 
रक्तपात, और फिर सिहासन में बनवीर और चित्तोर मे 


श्ठय राजमुकुट 


शांति ! शीघ्रता करो, यह रात बड़ी ही सुखद है| कन्न का 
सूर्य ओर तुम्हारा सोभाग्य, दोनो एक साथ ही उदय होगे। 
बनबीर--ठीक है, वह बड़ा होकर विक्रम का वध न भूल 
सकेगा । हो, उसका भी अंत हो । 
[ शीतक॒सेनी भूमि पर से कलर उठाझुर 
बनदीर को देती है। फिर बिजकी अमककर 
कडकती है ] 
शीतलसेनी--लो, जाओ, उदय इस महल में सोता है। 
बनवीर--मुझे भले प्रकार ज्ञात है।..... 
[ बनवीर का जएना । ] 
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शीतलसेनी--मै बनवीर की दुर्बलता भी जानती हूं। यदि 
उसने उदय को बालक समभकर कटार फेक दी, तो -- 

रणजीत--आज्ञा दो देवी ! हे प्रधान मंत्री के पद ! तेरे 
लिये ! कहो राजमाता ! भूचाल में चले, या प्रलय में नाच ! 

शीतलसेसी--जाओ, बनवीर का अनुसरण करो | यदि बह 
उदय को न मार सके, तो तम उसका वध कर डालना | 

रणजीत--जो आज्ञा । 

शीतलसेनी--याद रक्‍खो, उदय तुम्हारे मंत्री-पद का भी 
उतना हां भयंकर शत्रु हागा। 

रणजीत--मै जानता हूँ इसे | यदि में उसका बध करूँगा, 


तो उसके रक्त की बूँदे तुम्हारी लिखत पर लाख-मुहरे होगी | 
[ रणजीत क तरूवार खींचकर जाना १ | 


प्रश्श छाक -चछछ इस्स हद, 


शीतलसेनी--जाओ, अग्रट्ट तुम भी उस बालक को न * 
मार सकोगे, तो में भी आतो हूँ। मे उसका बध कर डालूगी | 
[ शीतरूसेनी भी कमर से कटार निकाक- 
कर उसी ओर को ही जहती है  ] 
पट-परिवततन 


सतम्त दरय 


उदय का शवबन-कक्ष 


[ पकूंग पर उदय सोया है, सिरहाने 
दोपक है, पैर की ओर पढ्षा भमिपर 
बैठी हैं, उसकी गोद में चंदन सिर रक्स्टे 
सोया है । उदय पड़े-पढे कुछ बेचेनी प्रकट 
करता है, पत्ष। उसे चिंतित होकर रृद्षण 
करती हे, फिर चंदन की ओर देखकर उसे 
अपनी चादर का पक छोर ओढ़ा देतो है १ ] 
उद्य--[ उठकर ] धाई-मा ! धाई-मा | यदि सरदारों ने कल 
प्रभात-समय महाराना विक्रम को मुक्त न किया, तो क्‍या होगा १ 
पत्ना--तुम अभो तक नहीं सोए। चिता न करो, विक्रम 
कल्न अवश्य मुक्त होगे। रात को इतनी देर तक जागते रहोगे, 
तो बीमार पड़ जाओगे । 
/ झदय--तुम भी तो अभी तक जाग ही रही हो। तुमने 
चारण से एक गीत याद किया था। में उसी को सुनते-सुनते 
सो जाना चाहता हूँ । 
पन्ना--वही गोत ? तुमने कई बार उसे सुना है १ [ गती दे । ) 


प्रथम अंक--सप्तम दृश्य जर्रै 


सिंध काफ़ी--तीन ताल 
दे मेवाड़ * अदेश ! धरा पर 
तेरी स्तुति गाते हैं सुर - नर । 
( $१ )9 
किया भ्रकृति ने तुककों सुंदर , 
उपजाए नाना गिरि - आंतर । 
वन - उपवन, सरिता - सर - निक्कर , 
नील तारिकासमय नम ऊपर । 
(२ ) 
कुंस - खुमान - समान वीरवर , 
बप्पा - साँगा -से नर - कुंजर। 
चमकी वसुधा जिनको पाकर 
जयति सूर्य - कुछ, जयति तिमिरहर । 
[ उदय गीत सुनते-सुनते सो जाता है ६ ] 
(६ हे ) 
शबलाओशो ने सी असि लेकर 
किए. जहाँ पर युद्ध भर्यकर | 
जिनके अमर हुए दे जौहर, 
हो नति उन सतियों के पद पर। 
( ४) 
तैरा यश फेला है घर - घर, 


तैरा रण - ताॉडब  प्रचंडतर 


राजमुकुट 


न 
शी ! 


सनकर अरे कपित € थर - थर, 
घरी आन सूने मर - मिटकर । 

पत्ना--[ गीत समाप्त कर ] सो गया क्‍या ? [ अचानक नेपश्य मे 

कंदन-ध्वनि । ] यह रोने की व्यनि क्या महलो से आती है? 
[ टोकरी में उठी पत्तक जे शा दिए हुए बारी का आना । ] 

बारो--पन्ना ! सवनाश दो गया ! [ शेक़री मूमि कर रक्त 
देता है । ] 

पन्ना] चंदन का सिर धीरे से भुसमि पर रस, घका तक 
उठती €। ]--क्या हुआ ? क्या हुआ ? बारी ! 

बारोी--बनवीर न कारागार स महाराना विक्रम का वध 
कर डाला ! 

पत्ना--हा भगवान्‌ / [ रोती हं। | 

बारी-शोक को छोड़ो, रोन का समय नहीं हे | वह अब 
लद॒य की हत्या करने यहाँ भी आवेगा । 

पन्ना--उदय की रक्षा का कोई उपाय ? 

बारी--नहीं सूमता । 

पन्‍ना--कोई आशा ! 

बारी--नहीं, घातक की दया पर छोड़ने के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं। 

पन्‍ना--वह पत्थर न पर्मीजेया | तुम उदय फो किसी प्रकार 
दुग के बाहर ले चलो | 

करो--उद्य को न पार बलबीर तुरू सार खालेग्प, 


प्रथम अंक--सप्तम दृश्य घ््ड्‌ 


तुन्हारे।विना राजकुमार उदय कैसे जिएंगे?! उनको रक्ता 
कौन करेगा ! 

पस्ला--| मल बदरुकर ] तब उदय को यही रहने दो। 
[ उत्तेजित होकर ] में उसकी राह रोक लूँगी, उसका हाथ झटक 
तलवार छीन लूँगी। तलवार के टुकड़े-टुकड़े कर फेक दूं गी। 
साविन्नी ने यम के पंजे से अपले स्वामी को छुड़ाया था, क्या मैं 
मनुष्य के द्वाथ से अपने स्वामी के पुत्र को न छुडा सकगी ! 
अवश्य छुड़ाऊँगी। बनवीर के हृदय में दया है, वह मेरा 
आदर करता है । 

बारी--नहीं सा | राज़मुकट पहनने के बाद वह बनवीर 
नहीं रहा | 

पञ्गा--6 भगवान ! क्या चित्तौड़ का वंश इस प्रकार 
समाप्त हो जायगा ? मेवाड़ के रक्षक देवताओं ! कोई उपाय 
बताओ । यह दीन अबला अपनी बलि देकर भी स्वामी की 
रचा चाहती है । [| कुछ क्षण विचार-मग्न और निस्तब्ध रहकर ऋमशः 
स्वर ऊँचा करती है। ] मेरे लाल के रक्त की प्यासी चित्तोड़े- 
इरी ! तू यह पथ दिखाती हे ९ ऐसा ही हो। बारी ! तुम्हारी 
इस्र टोकरी में में उदय को सुला! देती हूँ। तुम सावधानों से 
दुग के बाहर भाग जाओ, ओर वेरिस-नदी के किनारे, 
श्मशान मे, सेरो प्रतीक्षा करो । 

बारी--यह लो फिर वही बात आई, बनवीर को क्‍या 


कदर दोगी 


। राजमुकुद 


पन्ना--में उसको आऑँखो से धूल डाल दू गी । 
बारी--किस तरह ? 
पक्रा--उद्य की जगह किसी और को सुलाकर ! 
बारी--किसे सुलाकर ? 
पन्ना--देख-देख, बारी ! मेरी छाती बनवीर से भी कठोर 
हो गई ! 
बारी-- राक्षसी मा ! किसे सुला देंगी ? 
पन्ना--इसको, चंदन को, अपने लाल को | 
बारी--मृत्यु की ममता-हीन गोद में ? स्वामी के ऋण का 
ऐसा प्रतिशोध ! तुम्हे प्रणाम है देवी ! तुम प्रातवेदनीय हो । 
पन्ना--नहीं, डायन हूँ, राक्षसी हूँ । में कसाई के छरे के 
लीचे अपने वत्स को रख दुंगी। बारी | देर न करो, उदय 
फी बचाना है, तो वहीं ल चलो । 
[ पत्कछ। टोकरी से जूटी पत्तके 
निकाझकू उसमें एक ऋपडा बिछाती है। 
ठसमें थीरें से उदय को ऊछिटा देती 
है; ऊपर से एक हल्की चएर दए्क 
डसके ऊपर फिर पत्तरु रख देती हे ३] 
बारी--बस, ले चलें ९ 
पन्ना--हाँ, शीघ्र, अति शीघ्र, मेरे विचार के बदक़नने ओर 
पनवोर के यहाँ आने से पहले ही । 
बारी--परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे | 


प्रथम अक- सप्तम दृश्य... श्र 


[_ पत्षा कौ मदद से बारी टोकरी को 
अपने सिर पर रख केता है, और चर 
जता है । ] 
पन्ना--[ चदन के प्रति ] सो रहा हे अभागा पितृ-हीन 
बालक । कठोर भूमि, लाल ! अब यही तुम्हारी अंतिम गोद 
है। में सर्पिणी हूँ, पर मेंने अपने बच्चे को ग्यारह साल 
पाकर खाया | चलो तात ! स्वामी के लिये ग्राण देने में जो 
स्वर्ग मित्रता है, तुम्हारा आसन वहाँ ऊँचा हो, और पुत्र की 
हत्या करने के लिये जो रौरब हो, मेरा वहीं पतन हो। 
[ सावधानी से भूमि से चंदन को उठाकर पढंग पर सुरूु देती हैं] 
इस सेज पर तुम कभी नहीं सोए। अब न जागना, जागने 
से सारा भेद खुल जायगा | [ ओढा देती है, फिर मुख खोलकर | 
यह स्वामी का ताबीज़ है, इससे तुम्हारी भी याद आवेगी। 
इसे निकाल लेती हूँ । [ ताबीज़ निकाककर फिर मुख ढक देती है ३१ ] 
नहीं, अभी नहीं। अभी उसके आने सेदेर हे। [ फिर मुख 
खोककर ] तब तक में इसका मुख देखती ही रहूँगी । [ चुमना 
चाहती हे । ] नहीं, कही जाग उठेगा। अब नहीं। केसा संदर 
मुख है । देवताओ | इसकी साक्षी देना | कुछ देर और, नहीं, 
नहीं । यह उसी की आहट है । [ चंदन का मुख ढक देती है । ] 
| बनवीर का रक्त से रेगी कठार लेकर 
प्रदेश । | 
बनवीर--पन्ना ! 


६ राजसुफुट 


पत्रा-कोन ? बनवीर ! तुम्हारे हाथ मे कठार ? इसमे, 
विक्रम का रक्त ! 

बनवीर--हों, हाँ, बता, उदय कहाँ है ! 

पन्ना--[ वनवौर के चरणों में गिरकर ] याद करो बनवीर ' 
तुम तो उदय के संरनक हो। पाप और पुण्य का विचार 
करो | 

चनवीर-क्या शत्रु का वध क्षत्रिय का पुण्य नहीं है ! 
क्‍या माता की आज्ञा का पालन _त्र का धर्म नही है ! 

पन्‍ना--[ उठकर बनवीर का सामना करती है। ] मदोन्मत्त 
प्राणी ! तू पथ से श्रष्ट है। मैं तेरे वध में बाधा दूंगी । 

बनवीर--पन्‍ना ! तू हट जा, नहीं तो में तेरी भो समाप्ति 
कर दू गा । [ सेज को ओर देखकर ] यही हूँ । [ सेज की आर बढ़त 
है, पका रोकती है ६ बनवीर पास जाकर ज्यो ही वध के छिग्रे कथर ऊँची 
करता है, त्यों ही--] 

पन्‍ना--ठहर, ठहर, अंधे घातक | अब भी दख, अपनी ही 
कटार के संकेत को समझ। यह ऊँची होकर कहती है, डर, 
[ आकाश को उँगली से दिखकर ] उसको डर । 

बनवीर--नही, वरन यह कहती है, ऊपर चढ़ने का यही 
पथ है 

[ बनदौर उदय के घोखे में चंदन 
का वध करता है ] 
पन्‍ना--हाय ! राक्षस ! [भृमि पर गिरकर मूल्छित हो जाती है || 
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प्रथम अंक -सप्रम दृश्य ७ 


[ बनदौर घीरे-वीरे चंदन की छाती 
के रक्त म रेंगी कार बएहर निकारुता 
है एक तरफ से शीतकसेनी और दूसरी 
« और से रणजीत क आना ६ ] 
बनवोर--तुम यहीं आ पहुंची, मा ! तो, तुम्हारी आज्ञा 
का पालन हो चुका । [ शीतरूसेनी को कटार देतर है ५ ] 
शीतलसेनी--लाओ, लाओ, शत्रु के रक्त से तुम्हारा राज- 
तिलक करूंगी । 
रणज़ीत-महाराना बनवीर की जय ! 
[ बीच में बनवीर, एक ओर से 
खीतकसेनी कथर के रक्त से बनवीर का 
तिरूक करती है, दूमरी ओर रणजीत अपनी 
तत्वार से छामा करता है। पत्ता भूमि 
पर मूच्छित पढ़ी 'है | स्तब्ध दृठ्ण ३ | 


यचनपचतिका 


अथम दच्श्य 


वेर्सिलदी के किनारे श्मशान 


[ नदी-किनारे एक न बँधी है। बरी का 
आकर टोकरी ज़मीन पर रखना १ उदय का 
जागना और उठकर चकित होना । | 
लउदय--सच-सच कहो बारी ! तुम इस अ्यानक श्मशान 
में मुझे क्यो ले आए ९ तुम इस टोकरी मे उठा लाए, यह ओर 
भी संदेह उत्पन्न करता है कि तुम्हारा अभिप्राय अच्छा 
नहीं हे । 
बारी--में कुछ नहीं जानता, थाई पन्ना ने ऐसी ही आज्ञा दी। 
उदय--तुम भूठ तो नही कहते ? तुम्हारी कोई कुटिल 
अभिसंधि तो नहीं है ! तुम मेरे वस्घाभूषण लेने के लिये 
इस एकांत मे मेरा वध तो न करोगे ? 
बारो--वध नही, पर वधिक के हाथ से बचाने लाया हूँ, 
राजकुमार ! 
उदय--न[ कंपित होकर | तुम किस भयानक घटना का 
आभास देते हो ? में इस प्रभात मे महाराना विक्रम को मुक्क 
देखना चाहता था। तुमने यह क्‍या सुनाया ? 


दर राजमुकुट 


बारी--पन्ना ने इसी श्मशान में मिलने को कहा है। वह 
आती ही होगी, उसके आने पर सब प्रकट हो जायगा। 
उदय--तुम्दारी सच्चाई का विश्वास कर भी मेरा हृदय 
कॉपता है, बारी! चलो, उस टीले पर बेठ, वही धाई मा की 
प्रतीक्षा करेंगे | 
[ दोनो का प्रस्थान । बाकूखुके बेसुध 
पत्षा का पुत्र का शव लेकर गाते हुए आना । | 


कालिंगड़ा-तीन ताल 
तुम जायो लाल ! निशा बीती । 
तुम जीवन दे जीते रण को, 
दो बिख-घूँट पिए जीतो। 
[$ ] 
सूस्री सर-सरिता ममता की, 
छाती वद्ध भई, गोद रीती | 
[२ | 
सत-्धंहारिणि डायन भद्ट मा, 
या जय की अति विपम प्रतीती । 


पतन्ना--[ गौत समाप्त कर | तू चुप क्यो है लाल ! सूयदिय ह्दो 
गया, तू क्या सोता ही रहेगा ? उठ-उठ, तू आज्ञाकारी है; 
आलसी भी नहीं। [ कुछ सुधि आकर | मुझे क्‍या हो गया ! में 
कहाँ आा गई ९ [ इधर-उघर देखकर ] हैं! श्मशान में ? इसकी 


द्वितीय अंक--पअथम दृश्य हे 


छाती मे रक्त है, इसे बनवीर ने मार डाला है। मेवाड़ के 
सिंहासन से तो इसका कुछ भी संबंध नहीं। फिर इसका अप- 
राध ? इसे बनवीर ने नहीं मारा | इसको घातिनी महू । 
[ रोती है । | 
भू एक संन्‍्यासी का आन । ] 

संन्‍्यासी--इतने करुण स्वर से विज्ञाप करनेवाली तुम कोन 
हो ? जो आया है, वह अवश्य हो जायगा; क्‍या तुम इस 
अटल सत्य को नही जानती ? 

पतन्ना--में जानती हूँ, महाराज ! इन ऑसुओ का भी तो 
कुछ उपयोग है । 

संन्यासी--इनकी रक्षा कर । यदि सुख के समय इन्हे बहा 
सकेगी, तो दुख हास्य से खिल्न उठेगा । 

पन्ना--तुम्हारा हृदय मरु-स्थल्न है संन्‍्यासी ! तुम माता 
की समता नहीं जान सकते। देखो-देखो, कया यह सु दर 
मुख इतने शीघ्र मुरफाने के लिये था ? 

संन्यासी--रूत्यु के समीप सभी तक पराजित है। कोई 
भो नही बता सकता क्िि यह क्‍यों मरा १ इसकी चिता चुन, 
में तेरी सहायता करूँ गा। अपने मोह को इसके साथ ही जला- 
कर चली जा 

पन्‍ना--इसे जला दूँ ? नही-नहीं, इसे जिल्लाऊंगी। में वन- 
पबतो से इसके लिये संजीवनी खोज लाऊँगी। में देवी- 
देवता से इसके जीवन की भीख मॉगूंगी। [ सन्यए्सी को 


दे राजमुकुट 


सिर से पैर तक देखकर ] तुम्हारा कैसा तेज-पूर्णो रूप है । तुम 
सिद्ध-महात्मा हो, मेरे पुत्र को जिला दो महाराज ! 
[ अंदन को रान्यूसी के चरणों पर 
रखती है| ] 
संन्यासी--यह्‌ परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति हे, इसका 
बाधक कोई सिद्ध नहीं हो सकता | जो जिएगा, वह अक्शय 
ही मरेगा, जो उदय होगा, वह अवश्य ही अ्रस्त द्वोगा | 
पन्ना--[ उदय शब्द को सुनकर राजकुमार उदय कौ स्मृति जागने 
से एकाएक भाव बदक देती है। | हे |! उदय का अस्त ९ नहीं- 
नही, महाराज, न होगा। यह बलि मेन उसी के लिये दी 
है। में कहों भटक गई थी ? 
संन्यासी--[ कुछ न समझकर ] तुम क्‍या कह्दती हो ? 
पन्ना--कुछ भी नहीं, महाराज ! में मूक ही रहूँगी। मुझे 
आप ही आज्ञा दे, मे अब इसे [ चंदन को दिखाकर |] छोड़कर 
उसी का पालन करूँ गी | 
संन्‍्यासी--तो जाओ, सामने धूनी जल रही ह, कहाँ से 
अग्नि ले आओ । में तब तक इसकी चिता चुनता हूँ । 
[ पत्षा का जाना ६ गत बजती है। सनन्‍्यासी 
कए चिता चुनकर उस पर चंदन को रखना) 
पक्का क अग्नि केक्कर प्रवेश । गत बनी बंद 
होती है) ] 
प्ना--में अग्ति ले आई हूँ ! 
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सनन्‍्यासी--इसको चिता में स्थापित कर, तेरा ऋलयाण हो, 

में चल्ना | 
[ फिर गत बजती दे ६ पत्षा चित में 
अग्नि स्थापित करती हे। संन्य[स्सी जातएँ 
है ५ वििता घघक उठती हे | ] 

पन्ना--जाओ-जाओ लाल ! देश और काल की परिधि 
से मुक्त उस सनातन लोक को भश्रस्थान करो, जहाँ की माता 
संतान के प्राणो की प्यासी नहीं है। चंदन | नहीं-नहीं, उदय ! 

[ बारी और उदय का आचा । | 

उदय--मा ! मा ! हम तुम्हे खोजते ही रह गए। बारी 
कहता है, बनवीर ने महाराना की हत्या कर दी | यह सच 
हैमा! 

पन्ना--हाँ, यह सच हे । 

उद्य--चंदन कहाँ है ? 

पन्ना--चंदन ? . .[ चित को ओर देखकर फिर उदय को देखती 
है। ] तू ही चंदन है। [ फिर चिता की ओर देखती है। ] 

उदय--इन आग की लपटो में तुम ध्यान-पूवेक किसे देख 
रही हो मा ? मुझसे बारी ने सब कुछ कह दिया। चलो, 
में उस पापी बनवीर को दंड दूं गा। 

पन्ना--नहीं-नही, आज सेवाड़ का तिल्-तिल्र तुम्हारा 
शत्रु हैं। दम देवलराज की शरण मे जावेंगे, उन पर तुम्हारे 
पिता ने कई उपकार किए हैं। वह अवश्य तुम्हारी रचा करगें। 


द्र्‌ राजमुकुट 


को, यह तावीज मेने चंदन के गले से निकाल लिया था। इसे 
तुम पहने रहो | अपना असली परिचय किसी को न दना।| 
पूछने पर अपना नाम चंदन ओर झुभे अपनी मा बताना। 
[ उदय के मैंके में तादीजु पहना देती है ] 
उदय--ऐसा ही करूँगा सा ! 
पन्ना--बारी, तुम्हारे उपकारों को ऋणी हूँ, यह भेद 
मरक्कट न हो । 
बारी-नहीं मा ! 
पतन्ना--आओ उदय ! नहीं नहीं, चंदन ! सौभाग्य से यह 
नाव बंधी है । हम इसमे चढ़कर नदी के पार चले। जदय को 
रक्षा में सॉपफर में शीघ्र ही चित्तोड़ वापस आईऊँगी, बारी | 
तुम प्रकट करा कि पन्ना उदय का अंतिम संस्कार कर, चंदन 
फो लेकर अपने पीहर चल्न दी। 
धारी--यही होगा, भगवान्‌ तुम्हारे रक्षक हो । 
[ बारो को मदद से पत्ना जोर उदय 
का नाव में ढ़ना, और नदी-पार जाना १ 
दूसरी ओर से बार; का जान | | 
पट-परिवर्तन 


हितीय दृश्य 
बनबीर का महत्ल 


[ विजय-गविता शौतकसशोनी गाती हुई 
आती है। ) 
ब्व्स्पच--तीन ताल 
तू नाच मधुर मति से। 
प्रसिहिसे ! दे रक़्-रगिणी, 
अपले ! र॑ंयल पग से, यति से । 
(छतरा । 
भीमे | चमक प्रतयय में, शण में--- 
त्रह्मांडीं में कण-कण में: 
हो उदलसित अज़िलेश्र महेश्वर, 
जगे परासव तांडव-गति से ! 
शीतलसेनी-- संग्रामसिद्द का वंश मिट! दिया, ,हछने | 
बसवीर ने | बनवीर किसका साधन है? «7१० ४75 बह 
कौन नचा रही है ९ से: गनोराज्य मे रहनेवाली आदकांत्ा। 
आकांक्षे | तरी दृप्ति न होगी क्‍या ? तू क्‍या चाहती हे? तुझे 
सवाद का राहमुकुट दिया, दिल्‍ली का सिहासन भी दूंगी । 


श्र्प राजमुकुट 


[ एक ओर को जाती है, दूसरी ओर फै 
रणजीत का अएा । | 

रणजीत-ज्यो-ज्या राजविलक का दिन निकट आ। रहा है, 
व्योन्त्यों शीवलसेनी का भाव मुझसे रूखा होता जा रहा है । 
यदि उसने अपना काम लेकर मुझे प्रघान पद न दिया, तो ! 
तो भी क्‍या चिता है? मेरे पास उसके हस्ताक्षर हें, में उसके 
रहस्य से परिचित हूँ। [ बनवीर को आता देखकर ] महाराना बन- 
वीर की जय ! 

[ बनवौर का अप्न(। ] 

बनवीर--महाराना बनवीर की जय ! अभी परसो तक ये 
होठ महाराना विक्रम कीं जय पुकारते थे। आज समस्त 
मेबाड़ एक स्वर से कहता है--“महाराना बनवीर की जय !! 
सबका साथा मेरे आदर के लिये विनत होता है। रणजीत ! 
में ही मेवाड़ का महाराना हूँ? 

रणजीत-हाँ, आपके पथ के सभी कंटक प्रायः दूर हो 
चुके हैं | शत्र का कुछ भी भय नहीं हे महाराना ! आप ही 
मेवाड़ के महाराना हैं| 

बनवीर- प्रजा के इस संबंध मे क्या विचार हैं १ 

रणजीत--इस फसल के लगान को छूट मिलने से सारी 
प्रजा में आनंद छा गया। वह आपकी जय पुकारती है। उस 
जय-नाद में विक्रम ओर उदय के वध की कऋंद्न-ध्वनि न-जाने 
कहाँ लीन हो गई ! 


द्वितीय अंक--द्वितीय' दृश्य ६६ 


बनवीर--रणजीत ! प्रजा क्या समझती है, विक्रम का वध 
किसने किया ? 

रणुजीत--विक्रम का वध अत्यंत गुप्त रक्खा गया था, 
इस पर श्रजा विक्रम को कब चाहती थी, जो उसके वधिक की 
चिता करतो | बह आपको पाकर संतुष्ट हे । 

बनवीर--किंतु डस अबोध बालक उदय का वध, रणजीत ! 
वह न छिप सकेगा। पन्ना सब कुछ जानती हे। 

रणजीत--वह भी ठिकाने से लगा दी जायगी | 

बनवी र--उसी रात से उसका पता नहीं है, वह अपन बेटे 
को लेकर न-जाने कहाँ चल दो ! 

रणजीत--यह ठीक ही हुआ । महाराना, आप निश्चित 
रहें, समस्त प्रजा आपके साथ है | 

| सरोष कमचंद का प्रवेश । ] 

कम चंदू--इसका भ्रत्येक अक्षर ऊ्रठ है। राजकर्मंचारिया 
के भय से प्रजा रात्त और गल्नियो में अवश्य ही नए महाराना 
की जय पुकारती है, क्ितु हर रात को प्रत्येक घर में इस 
राच्तसी हत्या की चर्चा छिड्ढठी रहती हे । 

बनवीर--इस राक्षसी हत्या से आपका अथ विक्रम और 
उदय के बध से ही होगा । प्रजा क्‍या कहती है कि यह वध 
किसने किया ? 

कुमेंचंदू--वध करते किसी ने नहीं देखा । इसी से वह अनु- 
मान करती है, कितु क्या अनुमान सत्य की जन्मभूमि नहीं है ! 
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बनवीर--आप क्या सममते हैं १ 

कर्मचंद--न पूछो बनवीर ! उसे न पूछो | तुम तो उदय के 
संरक्षक थे । 

रणजीत--चित्तोड़ के महाराना के ससीप सोच-समककर 
मुख खोलिए । 

कर्मचंद--चुप रहो चाटुकार ! तुम्हारी वाणी में बिष है। 
तुम तल्नवार की छाया मे इस रक्त को नहीं छिपा सकते | 

बनवीर--कोन-सा रक्त ? किसकी हत्या ? 

करचंद--बंघे ओर सोए हुए दो भाइयो को हत्या | यह्द 
तेरे माथे पर खुदी हुई है। यह आग-पानी से घुल्ल नहीं 
सकती, यह सोने-मोती से ढक नहां सकती ! 

बनवीर--तुम भूल रहे हो सरदार ! यदि मेंने विक्रम का 
बघ किया है, तो क्या संकेत आपने नहीं दिया ? मेरे काले 
बाला मे यह रक्त छिप जायगा, पर आपकी सफेद दाढ़ी को 
रंग देगा। 

कम चंदू--राजमद के अंधे ! क्‍या तू यही देख रहा है! 
तुमे इस हत्या के लिये क्या मेंने अग्रसर किया ? 

बनवीर--विक्रम को बंदी कर, मुझे उसके सिहासन में 
बिठानेवालो मे क्या आपके ओर आपके पुत्र जयसिंह के शब्द 
सबसे ऊँचे न थे ? 

कमचं द--पर तेरे हाथो मे रक्षा का भार सोंपा गया था, 
बंध के लिये कटार न दी गई थी । 
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बनवीर--उसको मैने अपनी बडुद्धि से हाथ में लिया; 
आपने मुकसे सिह को छेड़कर बंदी करने को कहा । मेने डसका 
वध किया, तो कौन-सा नीति विरुद्ध काम किया ? वह घायल 
सिंह कप्ी-न-कभी पिजरा तोड़कर सबसे पहले मुझ पर 
मपटता | अवश्य ही कुछ लोग भी उसका साथ देते | उनके 
बार को बचाने के लिये हमें भी अपनी तलवार संभालनी 
पड़ती । मेवाड़ में कुछ रक्त की बूँ दें बहाकर मेंने लू की नदी 
रोकी हें । 

कम चंद-- तूने अवश्य ही लड्ू की नदी रोकी है; बनवीर ! 
जिस दिन उसका बॉध टूट जायगा, उस दिन उसके वेग में तु 
तरी कटार और तेरा सिह्ासन, कोई भी स्थिर न रह सूकेगा । 
चांहाल ! तूने अपनी विष-भरी श्वास से बप्पा राबल के वंश 
का दीपक बुझा दिया ! वह तेरी अंतिम श्वास न हुई ! 

रणजीत--अब असझ्ाय है महाराना ! आज्ञा दीजिए। 
झापके मान के लिये मेरा मस्तक नीचा ही नहीं है,' वह उसकी 
रक्षा के लिये अलग भी हो सकता है । [ तर्वार कौ मूठ पर हाथ 
रखता है ६ ] 

बनवीर--आवेश मे न आओ रणजीत | इसकी आव“ 
श्यकता नहीं है । [ कर्मचद से ] हॉ-हों, मेने ही उदय का वध 
कर विक्रम के बध को पूर्ण किया। विक्रम को राजसिहासन के 
लिये मारा । राजसिंहासन तुम्हारे अनुरोध से स्वीकांर किया । 
आज तुम्हीं मुझे सबसे पहले दोषी ठहराते हो? क्या मैने 
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पहले ही तुमसे नहीं कहा था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए । 
जाओ-जाओ, तुमसे जो हो सके, करो। यदि तुमने और 
अधिक बाधा दी, तो यह बच्चे को मारनेवाला हाथ इस बूढ़े 
के लिये भी न हिचकेगा | 

कर्मचंदू--पापी ! हत्यारे ! तू सेरा वध करगा ? तेरा दर्प 
दलित हो । में अपने दुर्बल स्वर से समस्त मेवाड़ को प्रति- 
ध्वनित करूंगा, सिंहासन पर घातक राक्षस है, इसी ने विक्रम 
का वध किया, इसी ने उदय को हत्या की | 

| सवेग प्रश्यान, दूसरी ओर से शौतक- 
सेनी का प्रवेश । | 

शीत॒लसेनी--यह ज्वालामुखी क्यों फट पड़ा ? इसका मुख 
सुवर्ण की शंखला और मान-पद्वी के जाल से जकड़ देना 
पड़ेगा । 

बनवीर--में भी यही सोचता हूँ | कदाचित्‌ कम चदजी को 
यह सशय हो गया कि राजसभा में अब उनका आदर न 
होगा। में उनसे क्षमा मॉग लूँगा। हमे प्रधान मंत्री के पद के 
लिये उनसे अधिक योग्य मेवाड-भर में कोई और न मिल्लेगा ! 

रणजीत--राजमाता ! राजमाता ! क्या यह सच है ? 

[ शीतकसेनी संकेत द्वारा रणजीत से 
चुप रहने को कहती है। ] 

शीतल्लसेनी--कर्म चंद से क्षमा माँगने की कोई भी आव- 

श्यकता नहीं है । 
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रणजीत -यह बिल्कुल सच है | इससे वह बूढ़ा ओर सिर 
पर चढ़ेंगा । तुम्हे किसका मय है, बनवीर ? तुम मेवाड़ के 
महाराना हो । राजकोष तुम्हारा है, सेना तुम्दारी है । 

बनवीर--निस्संदेह, जब तुम सहायक हो, तो मुझे कोन 
डरा सकता है ! 

[ आदेश के साथ जाना । ] 

शीतलसेनी --यह कमचंद ही सेरी अंतिम बाधा है | 

रणजीत--ओर सेरा पहला कॉटा | 

शीतलसेनी--इसी के कारण बनवीर का राजतिलक अभी 
तक रुका हुआ है | 

रणजीत--ओऔर इसी के कारण मेरे लिये प्रधान मंत्री का 
पद रिक्त नहीं है | 

शीतलसेनी-- एक काम करोगे रणजौीत ' 

रणजीत--हों-हाँ, में समझ गया ! 

शीतलसेनी--तो जाओ, वृढ़ा अभी अपने मददलों तक नद्दी 
पहुँचा होगा | 

रणजीत--समे रास्त दी में उसको समाप्त कर दूँगा | 

[ कलर निकाछता है । | 
शीतल्लसेनी--बिजली को गति से जाशओो। 
[ दोनो का एक दूसरी ओर से प्रस्थान १ | 
पट-परिवतेन 


तृतीय दृश्य 
अरवल्ी की घाटी 
( ईणरपुर के राजा इशकर्ण अपने सेना- 
पति के साथ आय खककर आते हैं ३ ] 
इशकर्--अआखेट खेलते खेलते तुम भुमसे अधिक थक 
गए हो, सेनापति ! आओ, कुछ क्षण इस छाया में विभाम 
करें, और अरवली की इस प्राकृतिक छटा का निरीक्षण करें। 
[ दोनो पक वुष्ठ की छाप में बेठतेर । ] 
सेजापति--चित्तोड़ से आपके लिये महाराना बनदीर +» 
राजतितलक का निमंत्रण आया हें | 
ईशकर्णा--हाँ, उसमे अवश्य ही सम्मिलित होना पड़ेगा। 
सेनापति | तुमने चित्तोड़ का नवीन समाचार नहीं सुना ? 
बुद्ध सरदार कर्मचंदजी की भी हत्या हो गई है। उनका शव 
रक्त से रेंगा हुआ, सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला । वधिक 
का कुछ भी पता नहीं है । 
सेनापति--उनका कोई भी शत्रु न था, क्योकि वह सबको 
चाहते थे। राजा और रंक सभी उनका समान भाव से आदर 
करत थे, ऐसे न्‍्यायनिष्ठ ओर वीर सरदार की मृत्यु राजस्थान 
के दुःख का कारण है। 
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इशकर्णा--कोई-कोई सममते हैं, सरदार ने राजवंश का 
अंत देखकर आत्महत्या कर ली। हाँ, और कुछ लोग काना- 
फूसी करते हे कि उन्हे महाराना बनवीर ने मरवा डाला | 
सेनापति-- किसलिये ? 
इशकण--कदाचित्‌ लए महाराना का मन उस पुराने सर- 
दार से न मिला हो! जाने भी दें, हमारा इससे क्या बनता 
ओर बिगढ़ता है। यह डुेगरपुर का राजा पहले विक्रम को 
अनुचर था, अब बनवीर के अधीन हुआ । किंतु महाराना 
बनवीर ने हमे बड़ी आशा दिलाई है । 
[ पच्चा और उदय का उदास मदद छे 
शते हुए प्रदेश १ | 
साहनी--तीन ताल 
चलत-चलत हारे | 
विकः विपिन मे दुख के मारे | 
[१] 
दिन भ छात्री घृत्धि राह की, 
रात बिहानी गिन-गिन तारे; 
जग की ञ्राशा छोड़ जगतपति ! 
जाए शरण  तुर्हारे । 
[ उदय के बएँ पेर के आऔँए्ठ में छोकर 
झहती है ६ पत्ता गाते-गाते अपनी चादर का 
एक सिरा फाडकर अँगूण बाँच देती हे । ] 
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[२] 
कर्शाधार बिन पफँसे भेवर म, 
नाथ, लगा दो नाव किनारे ; 
हरे अनेकों के भ्रयः सुमने, 
तुमने कितने पार उतारे । 

पन्ना--वन्न-बन भटकते हुए तुम्हारा मुख पीला पड़ गया | 
तुम्हारे बद्ध मल्लीन हो गए, फट गए। तुम बहुत थक गए 
लाल : तुम्हे पीठ पर ले चलूँगी, अब डुँगरपुर निकट ही है। 

उदय--नहीं, मा ! तुमन कल से खाया ही नहीं है। में 
पेदल ही चलेगा । 

पन्‍ना--अगणित दीन-दुखियों के शरण, टिदृ-सूर्य बप्पा- 
राव के वंशज के लिये कहीं स्थान नही, हा भगवान ! 

उदय--इस पढ़ की छाया में कुछ देर विश्राम कर चल्रे । 

[ जहाँ पर ईशक्ण और उसके सेना- 
पति बेठे थे, उघर सकेत करता है । ] 

पन्‍ना--[ उधर देखकर ] है, ये कौन ? वेश-भूषा से निश्चय 
ही कोई राजबंशी प्रतीत होते हैं | इनका परिचय प्राप्त 
करू गी | [ उधर बढती है । ] 

इशकरण्ण -- [ सेनाएति के सधथ उठकर ) इस निज न पथ पर 
दुख की सताई तुम कोन हो ! 

पन्ना-रक्षा | रक्षा ! में एक भिखारिन हूँ। क्या श्रीमान्‌ 
का परिचय पा सकतो हूं ? [ धुस्ने टेकती है। ] 
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सेनापति--तू डेगरपुराधीश के समीप बेठी है | 

पन्ना--मेरा अहोभाग्य है। में आप ही की सेवा में उपस्थित 
होने को जा रही थी | आपने पथ मे ही दर्शन दिए | 

ईशकर्ण--यह कोन, वरा पुत्र है 

पन्ना--हाँ, मरा पुत्र हैं, पुत्र भ्री जिस पर निछ्ावर कर 
दिया जा सके, वह है। इसकी रक्षा कीजिए, महाराज ! यह 
किसी दिन आपको इसका बदला देगा। 

इैशकर्ण--[ सेनापति से ।] भिखारिन का बेटा केसा बदला 
देगा ? यह ल्ली पागल तो नहीं हे ? 

पन्ना--इसके पिता ने बार-बार आपकी सहायता की है, इसे 
अपने महल मे ले जाकर इसका पातल्न-पोषण कीजिए, महाराज ! 

सेनापति--और सुनिए | यह अब टुकड़े खाना पसंद नहीं 
करता, राजमहल मे प्रतिपालित होना चाहता है। 

इशकर्--क्यो, किसलिये १ 

पन्ना--इसलिये कि यह आपके स्वामी संग्रामसिद्द का पुत्र--- 

उदय--[ एक की उँगढी खींचकर बाधा देता है, और उसे एक ओर 
के जाकर कहता है; ] चुप रहो मरा! इनके हृदय से दया नहीं 
है, इन्हे अपना भेद न दो ) चलो, हम सिह को साँद में आश्रय 
खोजें गें, कदाचित्‌ वह हमारी रक्षा करे । 

ईशकर्णा--क्या कहा ? यह संग्रामसिह का पुत्र हैँ १ ठीक 
है, बिल्कुल सच है, कितु इसे तो किसी ने मार डाला था । 
. पन्ना-किसी ने मार डाला था; पर मैने जिल्ला दिया । 


ड्प राजमुकूट 


इशकरण--इससे यह प्रकट होता है, तेरे पास अमृत भी हैं । 

सेनापति--और भिखारी के बेटे को राजकुमार बना देने 
की विद्या भी | 

ईशकर्णा--चले सेनापति | राजधानी अभी दूर ही हे। नही 
तो इसकी बाता से हम अपना कुछ समय दकर अवश्य 
मनोरंजन करत | 

पन्ना--क्या में निराश हो जाऊँ महाराज 

सेनापति--दूर हो पगली ! फिर कभी राजधानी में आना | 

[ ईशकर्ण और सेन[एति का आन) | 

उद्य--धाई-मा ! शअ्रब कहाँ चलोगी ? देवल्लराज की शरणा 
में गई, बह बनवीर से डर गए | डेगरपुर के राजा तुम्हे 
पागल सममते हे। अब इस अरबत्ती की किसी एक ही 
घाटी में हमारी सारी आशाएँ कंद्रीभूत हो जायेँ, मा ! हम 
ओर कहीं न जायें । राजमुकुट की आशा छोड़ दो, उसभे क्या 
विशेपता है ? हम वनवासी होकर ऊंद-मल खाये, और उसी 
में जीवन के सुख को खोजें ' 

पत्ना--नहीं-नही, ऐसा उच्चारण न करो, भेरे प्राण । अभी 
यह शाजस्थान राला सॉगा के ऋणमप्रस्तो से पटा हुआ है । किसी 
के हृदय में तो करुणा जाग उठेगी। कमलमीर के अधिपति 
आशाशाह, वह धर्म की टेक रखते ६५ उन्‍होंने सदा तुम्हारे 
पिताजी का साथ दिया। वह आज अवश्य ही तुम्दारी रक््ा 
करेंगे । 


द्वितीय अंक--तृतीय रृश्य छः 


लद्य--कमलमीर बहुत दूर होगा। मा | अब नहीं चला 
बाता । मुझे बड़ी देर से प्यास लगी है। 

पन्ना--में धीरे-धीरे तुम्हें गोद में ले चलेँंगी। तुम सावधानी 
पे यहीं पर बेठे रहो, में अभी जल खोजकर लाती हूँ । 

[ पत्षा क! जाना, कुछ तातिकों का आना। ] 
तांत्रिक लंक १--पकड़ लो, पकड़ लो | 
तांत्रिक नं» २--यही है | 
| उदय के पास जाकर दो तांत्रिक उसके 
दोनो हाथ पकड केते हैं। ] 

उद्य--मुझे पकड़कर क्या करोगे १ 

ताबत्रिक तं०१--चलो, वहीं ज्ञात हो जायगा। 

उद्य--छोड़ दो | छोड़ दो | मेरे पास इस सोने के तावीज् 
के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । 

वांजिक नं० २--हमे यह नहीं चाहिए, तेरी ही आब- 
श्यकता है | 

उदय--मु्के बडी प्यास लगी है, सेरी मा जत्न लेने गई 
है। झुक पाजो पो छेते दो 

ताजिक नं० ९--चलो, वहीं पिल्ाएँगे | हमारे सरदार को 
तुम्हारी आवश्यकता है | 

चुदग--किसलिये ? 

तांत्रिक च॑० २--तुम्ह काली को भेद चढ़ाया जायगा। सर- 
दाए ले सपना देखा है, माता बड़ी भूखी दो गई है । 


घ० राजमुकुट 


लद॒य--वह मेरी बलि से दठृप्त हो। में भी यही खोज रहा 
था, पर मुझे मेरी माता से बिदा हो लेने दो । बह आती ही 
होगी, एक क्षण ठहरो। 
तांज्ििक नं० १--मनही-नही, हभे ऐसी आज्ञा नहीं है । 
[ तात्रिक उदय को पकड़कर के जाते 
हैं। दूसरी ओर से दोने में जरू लेकर पत्नए 
क९ प्रदेश ५ ] 
पन्ना-[ उदय को न पाकर इधर-उधर देखकर ] हे ! कहो ! 
किधर ? इसी पेड़ की छाया में तो वह बेंठा था | उसने कभी 
मेरी अवज्ञा नहीं की। [ पुकारती है। ] उदय | उदय !!... ... 
उदय [!| [ उत्तर न मिलने से अविक चितित होती है, जरू का दोना 
हाथ से पुथ्वी पर छूट जाता है। ] हा भगवान्‌ | उत्तर नहीं दता ९ 
कहाँ चल्ना गया ? क्‍या किसी हिसक जीव का ग्रास तो नहीं हो 
गया [ पुथ्वी में कुछ पद-निद्ध देखकर | कुछ मनुष्यों के पद-चिह् 
धूत्षि से अंकित हैँ, उनके बीच से उदय के सुकुमार और नंगे 
पेर का सॉँचा भी हे । उसके बाएं अँगठे मे ठेस लग जाने के 
कारण मेंने कपड़ा बॉव [दया था, वह भी छिपा नही है । उसे 
कोई पकड़ ले गए । इधर को गए है। में इन्हीं का अनुसरण 
कह गी । 
| पदाकों का अनुसरण करते हुए पक्ष 
पुथ्वी को देखती हुई जाती है । ] 
पट-परिवतंन 


चतुर्थ दृश्य 
बनवीर का दरबार 


[ पिद्दासन में बनवीर, प्रघन मंत्री का 

आसन रिक्त, रणजीत, छंदावत आदि सरदार 

अपने-अपने आसनों में सुशोभित, एक ओर 

रजमुकुट किए शीतकूसेनी, दूसरी ओर पुज« 

सप्ग्री छिए राजगुरु, दोनो ओर द्वारपारकू | |] 
बनवीर-सेवाड़ के शुभचिंतक, सभी राजाओं तथा सर- 
दारो ने इस राजतिलक की सभा मे पधारकर»«उसकी शोभा को 
बढ़ाया है। आपकी उपस्थिति से यह भी प्रकट है कि आप 
मेरे साथ ही हैं । प्रजा में न्याय और व्यवस्था फेलाने के लिये 
डी मेरे सिर पर राजमुकुट रकखा गया है। आप लोग मुझे 
सहायता द्‌ कि वह कर्तव्य पूर्ण हो | अवश्य ही मेवाडु की 
शांति के लिये मुझे कटार भी लेनो पड़ो। पर व अनिवार्य 
थी। में सब बातों से संतुष्ट हूँ, किंतु हमारे प्रधान सरदार 

कमचंद का आसन शून्य है, इसी का मुझे खेद हे । 
छंदावत सरदार--राव कम्मचंद के पुत्र जयसिह अपने 
पिता के शून्य आसन के योग्य अधिकारी हैं। विद्या-ब॒ल, 


पर राजमुकुट 


स्थाय-नीति और रण-कोशल में उन्हीं के समान हैं। यह आसन 
क्यों न उन्हीं का हो ? 

बनवीर--मेरा भो यही निश्चय है। राज्य के इस परि- 
वतन के वही आदि कारण हैं। पर इधर उन्तकी उदासीनता 
विस्मय-जनक है । 

शीतलसेनी--डनके लिये सबसे पहले इस राजतिलक 
का निमंत्रण श्रेजा गया था। पर बह अभी तक नहीं आए । 

रणजीत--मैं जयसिह को मंत्री-पद देने के बिलकुल ही 
विरुद्ध हूँ, क्योंकि उतकी समवेदना महाराना बनवीर के साथ 
आब कुछ भी नहीं है। उनको यह आसन न दिया ज्ञाना 
चाहिए, वह स्वयं भी इसे न लेंगे । 

शीतलसेनी--उनके न लेने पर अवश्य ही यह किसी दूसरे 
अधिकारी का हो,। 

रणजीत--[ खूग्त ] वह अधिकारी श्रीमान रणजीत हैं । 

छूंदावत सरदार--अवश्य ही जयसिह अपने पिता कर्मचंद 
के उस एकाएक वध से व्याकुल हो गए है । 

बनवीर--किंतु बनवीर ने उन्हे नहीं मारा | 

[ नेषथ्य में घंता-शंख के नाद के बाद 
सुम॒धुर वद्-ध्वनि होती है । ] 

राजगुरु--राजतिलक का शुभ मुहत आक्रर डपस्थित 
हुआ | तितक कोजिए महाराज ! 

यनवीर--समें प्रस्तुत हूँ । 


द्वितोय अंक--चतुथथे दृश्य पे 


[ राजगुरू बनवौर का तिलक करते हैं । 
शौतऊसेनो मुझुझ पहनाती है। ] 
शीतज्ञसेनी --गाओ, गाओ। विद्याधरियों ! मेवाड़ के नए 
महाराज्ञ के लिये मंगल-गीत गाओ । 
[ विद्याधरियों ज्यों ही आकर गीत 
आएंम करती हैं, त्यों ही जयसिह वेग-पुर्ेक 
आकर उनके गीत में बध्चः पहु च(ता है ५ ] 
'जयसिंह--कितु सावधान ! अभी ठहरो, म॒के इस उत्सव . 
को असंगल से परिपूण कर लेने दो । 
लछुंदावत--कोन, सरदार जयसिह ! 
जयसिंह--हाँ, अभागा जयसिह, जिसके वृद्ध पिता की 
तुमने धोखे से हत्या की । 
शीतल्लसेनी--हमने हत्या नही की, सरदार महोदय ! हमने 
उनके शून्य आसन के लिये तुम्हें ही नियुक्त किया है | 
बनवीर--बह आसन सेरे सबसे निकट है। आंभो, आओ 
साई ! उस पर सुशोभित होकर मेवाड़ के मनुष्य-सात्र के मंगल 
के लिये मुझे मंत्रणा दो । 
जयपधिह--चुप रहो हत्यारों! तुम मेरे मन को अपना 
सिदासन दकर भी क्रय नहीं कर सकते । तुमने निर्दोष रक्त 
को तान नदियाँ बहाई है; में उसी रक्त को छिड़कऋर तुम्हे 
ओर तुम्हारे इस उत्सव को कलंकित करूँगा । 
रणजीत--सावधान, सरदार ! पिता के शोक में तुम्हारा 


दछ राजमुकुठ 


मस्तिष्क ठीक-ठीक काम नहीं कर रहा है। शांति से काम 
लो | तुम्हारे मुख से राजसभा में कहने योग्य शब्द नहीं निकल 
रहे हैं। सावधान होओ ! 

जयसिह--चुप रहो, रणजीत ! में तुम्दे भी खुब अच्छी 
तरह से जानता हूँ | 

बनवीर-में तुम्हें सचेत करता हूँ । जीवन का भय करो। 

जयपिह--जीवन का भय ? नहीं, तिज्ू-भर नहीं। किसके 
लिये ? उदय का मुख देखकर विक्रम-बध भूला जा सकता 
था, पिता को सेवा कर उदय की हत्या भी विस्घ्ृत हो जाती, 
पर तुमने मेरे जीने के लिये कुछ भी नहीं छोड़ा है। [ तरूबार 
निकाझकर | तुम तलवार का भय दिखाते हो, बनवीर ! तुम 
घातक हो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। में बँंघे हुए महा- 
राना विक्रम नहीं हूं, सोता हुआ बच्चा उदय नहीं हूं, अकेली 
राह चलते हुए वृद्ध सरदार कर्मचंद नहीं हूँ। में तेरे ऐसे राज्या- 
रोहण को तठृष्णा को घिछारता हूँ। तेरे मेवाड़ का इस तलवार 
के साथ त्याग करता हूँ।[ तरूबार फेक देता है। ] जब तक 
जीता रहूंगा, तेरे इस पाप-राज्य कौ कथा को आर्यावत के 
कोने-कोने मे पहुँचा दूँगा! बप्पाराव के पवित्र बंश का नाश 
करनेवाले, तेरा अंत हो ! 

[ सदेग प्रस्थान | | 

रणजीत--यह निस्संदेह पागल हो गया है। हम सब चुप 

ही रहे, यहीं उचित भी था । जाने दो, बल्ञा ऐसे ही टल गई । 


द्वितीय अंक--चतुर्थ दृश्य पर 


शीतलसेनी--बकने भी दो उसे । उसके कहने से होता दी 
क्या है ? विद्याघरियो ! तुम भी चुप हो गईं १ अपने सुमधुर 
गीत से राजसभा में हष की प्रतिध्वनि करो | 
[ विद्याधरियों गएती हैं ! | 


पहाड़ी ग्वरभ्माच-दादरा 
धाज राजतिलक की गाओ बधाई । 
प्रकटा सुख दुरित हुईं दुख को परद्दाई ! 
[१] 
घथ् तक रवि की रश्मिर्याँ झालोक अकाशे, 
फलियों में सुमन मन म॑ भव्य भाव विकासे, 
तद तक दो शज्रु-हीन यह संसार आपका, 
सुख-शांति-भी से पूर्ण हो भांडार आपका । 
हो कोति का प्रकाश, 
भवन में, 
सुन में, 
गगन भें, 
सुख-सोभाग्य की घड़ी आईं। 
आज राजतिदहक की गाओ बधाई । 
नप्य-प्वितेत 


पंचम रश्य 
गुफा में काली की विशाल मूति के समीप 


[ तात्रिकों का दाहना हृष्य-कटा गुझ 
बहादुरतिह मूर्ति कौ आरती उतार रहा दै। 
उदय का सिर यथप-काह से बेँधा है, उसके 
ऊपर वचिक नंगी तकवर किए सरदार को 
आज की प्रतीक्षा कर रहा है। इधर-उघर 
भर भी अनेक तांत्रिक है। सब गाते हैं। ] 
केदार--तीन ताल 
सब--अय-अय काली, श्मशान-वासिनि ! 
पाप-विनाशिनि ! पुणय-प्रकाशिनि [ 
[१] 
रिपु.सस्तक इस करनेवाली , 
सक्तों का भय इरनेवाद्ी ! 
ढरनेवाली नहीं काल से, 
मदाकात्न की पक्ष-विद्दारिणि ! 
[२] 
चदय--दुःखोँ से पीड़ित हुईं, ज्याटल है संताब , 
दयावती जननी नहीं क्‍या तुमको कुछ ध्यान ! 


द्वितीय अंक-पंचस दृश्य ब्प्छ 
[३ ] 
सब--लोक-प्रसिद कीरति हे तेरी , 
ऋड्ि-सिद्धि चरणों की चेरी। 
खरतर अप्ति संभात्र ले कर में , 
उठ मा ज्ञाग, जाग संदारिणि ! 

उदय--हाय ! क्या तम सब मेरा ही वध करोगे ? क्या मैंने 
संसार-भर का अपराध किया है ! 

बहादुरसिंद--निस्सं देह, तम्हारे रक्त से काली माई की प्यास 
बुकेगी, और देश की अवृष्टि दूर होगी। मा बहुत दिनों से 
च्यासी हे । 

लद॒य--नहीं-नहीं, मेरे रक्त की एक बूँद भी यह पत्थर की 
सा न सोख सकेगी । उसकी प्रत्येक धार इस कठोर धरती पर 
तुम्हारी पाप-कथा को अकित कर सूख जायगी। छोड़ दो, 
मुझे छोड दो, राक्षसो ! 

बहादु रसिह--हमे राक्षस न सममो | तुम्हारी बलि मे हमारा 
को ई भी स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है। बीर बालक, मृत्यु का भय 
छोड़ दो, तम स्वर्ग मे निवास करोगे । तम्हारे मरने से अनेक 
जीवित रहेगे, वधिक | तुम तेयार हो ! 

वधिक--हॉ, महाराज ! 

उदय--ठहर जा, केवल एक क्षण ठहर जा । अरे 
वध की आज्ञा देनेवाले अधर ! मुम्ते अंतिम बार कुछ 
कट्दना हे । 


प्स्प राजमुकुट 


बटादुरसिह--कहो, तुम्हारे जीवन के अतिरिक्त सब कुछ 
स्वोकार करगे। 

उदय--में जीवन की भीख नहीं मॉगता, मेरे बंधन 
खोल दो । 

बहादुरसिंह---[ बंधन खोरूकर ] कहो, क्‍या चाहते हो १ 

उद्य---[ गछे से तावीजु निकारूकर ] अगर मेरी अभागिनी मा 
मेरा पता लगाते हुए कभी तुम्हें मिल जाय, तो यह उसका 
सावीज़् उसे देकर कह देना, तेरा बेटा सुख से मरा ।[ बहादुरशिह 
को तादीजु देता है । ] 

बहादुरसिंह--[ तादीजु पहचानकर खग्त ] हैं, यद् क्या १ यह 
तो मेरा ही ताबीज़ है। यह कोन ? मेरा बेटा चंदन ही तो 
नहीं है, तथा इसकी मा पति को त्यागी हुईं पन्‍ना ही तो 
नहीं है ? 

वधिक--महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए | 

बहादुरसिंह--तुम्हारा नाम क्‍या है, बेटा ९ 

उदय--समेरा नाम चंदन है । 

बहादुरसिंह--तलवार नीची कर इसके बंधन खोल दो 
वधिक ! 

घथधिक--यह क्‍या कहते हो सरदार । मा क्रोवित हो 
जायगी ! 

चहादुरसिह--[ इसी समय उदय के दँचे अँगू3 को देखता है । ] 
होने दो, कुछ भो चिता नहीं, संतान को बचाना होगा। यह 
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देखो, इसका अंग खंडित है, इसको बलि स्वीकृत न होगी। 
बंधन खोल दो | 
[ वचिक ओर बहादुरसिह ठदय के 
बचन ख्लोकते हैं। पक्त। क६ पर्दाको का 
अनुसरण करते हुए प्रदेश । | 

पन्ना--चंदन ! चंदन । तुम्हें यहाँ कौन लाया ? सावधान ! 
राक्षसो | इसका बाल भी बाँका हुआ, तो अच्छा न होगा । 

बहादुरसिंह--न होगा, क्‍योंकि परमेश्वर को यही इच्छा 
है। हम अवश्य ही यहाँ इसको बलि देने लाए थे, पर अब 
मा कहती है, इसको बचाना होगा। में तथा मरे साथी 
[ साथियों की ओर सकेत करता है, सब साथी सरदएर की इस इच्छा 
पर हाथ जोड अपना सिर नवाते हैं। ] सब कुछ छोड़कर तुम्हारी 
सहायता को तयार है। तुम उसे खोजती भी प्रतीत होती 
हो । कद्दो-कहो, तुम क्या चाहती हो ? 

पन्ना--यह क्या सुनती हूँ ।[ सूण्त ] जो रक्षक था, उसने 
भक्षण किया । [ प्रकट | तुम भक्षक होकर रक्षा करोगे ? 

बहादुरसिंह--हाँ-होँ, करेगे | हमे तुम क्या हिंसक समझती 
हो ? नहीं-नही, हम दया भी करते हे। हमारे धर्म भी है |[ सूण्त ] 
वही हे, पन्ना ही हे । दुख की सताई न पहचानी जातो है, न पह- 
'चान ही सकती है । में भी चुप ही रहूँगा ।[ प्रकन [तुम चुप हो ? 

पन्ना-नही, में तुम्हारा आम्रह करूँगी। मुझे कमलमीर 
जाना है । मेरा बच्चा थक गया हे | 


एक दी हाथ दे । में ग्‌ 
कौन-से अपराध है * 
) पन्ना । 


बहादु रसिंह- न: 
[ खदय बहादुरसिंद के कंचे द्वै। 


उसके चर्णों। पर ए्ती है| अन्‍य 


पक 
घर इशम | | 


तत्रिक अटन्‍्चमोन्वित डेप 
थबनिकों 





कै ही 
$४॥ ६ अच्आं 
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गंगा-फ़ाइनआट प्रेस, लखनऊ 


अथस दृरय 


कमलमीर का दरबार 


[ कमरमीर के अधिपति अपने एक 
मंत्री के साथ बाते कर रहे हैं। द्व/रपाकू का 
आना । ] 
द्वारपाल--[ फ्रणम् कर ] कमलमी र के स्वामी की जय हो ! 
एक बालक और एक बूढ़ के साथ एक दुखिया द्वार पर खड़ी 
है । श्रीमान्‌ को अपने दुःख की कथा सुनाने के लिये दरबार 
में प्रवेश चाहंतो हैं। आज्ञा मिले | 
आशाशाह--हाॉ, दुखिया के लिये द्वार खुला ही रहे, द्वार- 
पाल ! बह प्रवेश प्राप्त करे । 
[ द्व।रणक का जाना । आशाशह औएर 
मंत्री फिर बाते करते हैं| पत्ता, बहादुरसिंद 
ओर उदय का प्रवेश | ] 
तीनो--जय हो, कमलमीर के अधिपति की जय हो | 
आआशाशाह--कौन ? तुम यहाँ किसलिये आए हो ९ 
पन्ना--सब कुछ कहूँगी रावसाहब [ कितु--[ मंत्री! को ओर 
देखकर कुछ कहने में दिचकिचादी है । ] क 


है राजमुकुट 


आशाशाह--[ पत्ता के अभिप्राय को समशकर ] अच्छी बात 
है, आप अब इस समय जा सकते हैं। में इसकी बातें 
सुनना चाहता हूँ । 

मंत्री--जो आ्राज्ञा । [ अभिवादन कर प्रस्थान ॥ | 

आशाशाह--हाँ) कहो, तुम क्या चाहती हो ! 

पन्‍ना--शरण चाहतो हूं, रावसाहब ! आज समस्त मेवाड़ 
में उसके स्वामी के लिये स्थान नही है । [ बद्ादुरसि'द कुछ चकित 
होता है । ] 

आशाशाह--यह मेवाड़ का स्वामी कौन ? यदि तुम्हें 
पागल न समझे, तो तुम्हारी बातें रहस्य से भरी है! स्पष्ट 
कहो, तुम कया चाहतो हो ! 

पतञ्ना-[ उदय को सामने कर | यह महाराना संप्रामसिह का 
सबसे छोटा बेटा उदयसिह है।[ बहएदुरसि हू सिर से पेर तक काएकर 
स्तंभित रह जाता है। ] में इसकी धाई रा में इसे हत्यारे बनवीर 
के छुरे से बचा लाई हूँ । इसको शरण दो, इसकी रक्षा करो | 

बहादुरसिंह--तुम यह एक ही सॉस से क्‍या कह गई' 
पन्‍्ना | [ उदास भर से ] चंदन कहाँ है १ यह राजकुमार 
खदय है ? 

पन्‍ना-- हाँ, यही राजकुमार उदय हें । 

आशाशाह--किंतु उसकी तो बनवीर द्वारा की गई हत्या 
लोक में प्रसिद्ध हुईं है। तुम किस तरह राजकुमार को बचा 
लाई हो ए 
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पन्या-- अपने बेटे को खोकर । * 
यहादुरसिंह--[ उत्सुक होकर ] किसको ? चंदन को ! 

* घनना--[ टदास खबर में | हॉ, चंदन ही को । [ बहादुरसि ह 
इतोत्साह हो जता है । |] मुझे हत्यारे की इच्छा ज्ञात हो गई 
थी। बनदीर के आते से पहले ही मेने उसे उदय की सेज पर 
सुला दिया | जिसके लिये मेने अपने बेटे को बलि दी है, उसी 
के लिये आप इसकी रक्षा करें । 

बहादुर घिंद--तुम क्या यही सब कहने के लिये मुझे राज- 
दरबार में लाई हो? तुमने अब तक मुझसे इस भेद को 
छिपाया, तुम इसे गुप्त ही क्‍यों न रख सकी ? तुम क्‍यों 
कहती हो कि यह चदन नहीं है ? 

पन्‍ना-तो क्या तुम चाहते हो कि चित्तोड का पवित्र 
राजवंश समाप्त हो जाय ? नही-नहीं, सेवा को स्वर्गीय करने 
के लिये धवामी की भी प्रतिष्ठा होगी । उसके लिये बलिदान 
भरी करना पड़ेगा | 

' बहादुरखसिंद--संसार और समाज को तिरस्कृत कर मैं 
नर्जेन गुफाओं के अंधकार मे किसी का अनुसंधान कर रहा 
था । बहुत दिन बाद इस राजकुमार का सुख दिखाई दिया, 
तुमने बतलाया कि यह पुत्र है | 

प्रज्ञा--और आप भी स्वयं मन से निणेय करे कि स्वासी के 
लिये अपने पुत्र की निद्लावर कर देना क्या पाप दे ? चंदन खों 
नहीं गया, इस अनंत नोल आकाश से वह भी एक नज्ञत्र है। 


६्ध राजमुकुट 


आप इसी को चंदन समझे, यह भी अपने को संसार भे 
चंदन ही प्रकट करता है। 

बहादुरसिह--तुमने पुत्र की मरोविका दिखाकर मुझे छिर 
ऐसे माया भरे संसार में छोड़ दिया ! 

पन्‍ना--[ आशाशाह से ] इस रहस्य को हमारे सिवा केवल 
एक राजमहत्ञ का बारो ओर जानता हे। उसने इसे गुप्त 
रखने की प्रतिज्ञा की है। आशा है, आप भी इसे प्रकट न करंगे । 

बहाउुरसिंह--क्यो, ऐसा ही मुझे भी करना होगा क्या १ 

पन्‍ना--हॉँ, जब आप इसे चंदन दी समभेंगे, तो यह भेद्‌ 
स्वयं ही अप्रकट रहेगा । 

आशाशाह--हम तुम्हारे इस रहस्य को सावधानी से गुप्त 
ही रक़्खेगे | तुमने स्वामिभक्ति का मुल्य बहुत बड़ी वस्तु से 
दिया, इसमे हमे कुछ भी संदेह नही है, ऊ्रितु तुम जानती ही 
हो, मद्दाराना बनवोर की प्रभुता के समीप कमलमीर के 
अधिपति की कुछ भी गणना नहीं हे। तुम्हीं कहो, दुर्बक्ष 
आशाशाह किस तरद्द उनके शत्रु को आश्रय दें सकता है ! 
महाराना बनवीर को यह ज्ञात होने पर आशाशाह का मुठ 
कहा पर गिरेगा, में भले प्रकार जानता हूँ। 

पन्‍ना--मुझे शरण दो, में बडी आशा से आपके पास 
आई हूँ । क्या आप इतने कायर हैं? बधिक का ऐसा प्रताप 
हे मुझे निराश न करो रावजी ! 

आशाशाह--में अपनी दुर्बलता प्रकट कर चुका हूँ। 
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पन्ना--सत्य का पत्त न छोड़ें, महाराज ! संग्रामसिह आपके 
भी स्वामी थे | 


आशाशाह--निस्संदेह संग्रामसिह ने मुझ पर अनेक उप- 

कार किए हैं| 
[ भाशाशाह की माताजी का प्रदेश | | 

माताजी- और तुम भूल गए हो क्या ? एक बार युद्ध में 
तुम्हारी प्राण-रक्षा कर अपने शरीर के नब्बे घावो सें एक घाव 
ओर जोड़ा था। ऐसे उपकारी स्वामी की सेवा करनी ही 
पड़ेगी पुत्र ! [ पक्ष से | मेने ओट से तुम्हारी सब बातें सुन 
ली है, बहन ! मे अपनी इच्छा सर तुम्हारे इस भेद में सम्मि- 
लित होने को आई हूं। 

पन्ना--राजमाता के अनुप्रह की ऋणी रहूँगी। 

माताजी--इनको शरण दो, बेटा | इनकी देख-रेख का सारा 
भार में लेती हूँ। 

आशाशाह--यह तुम्हारा अनुरोध है, मा! तो अत्यंत 
गुप्त रखना पड़ेगा। काशी में जो मेरी बहन रहती हैं; उनका 
लड़का इतना ही बढ़ा हैं। बाहर के लोगो पर यही प्रकट किया 
ज्ञाय कि यह हमारा भानजा हे । 

माताजी-ऐसा ही हो, डर की कोई बात नही हे । 

आशाशाह--नहीं मा | ऐसा न समझो । इस भेद का तिल 
भर भी आभास मिलने पर बनबीर अपने चारो ओर गुप्त 
चरों को फेल्ा देगा | 


ध्प राजमुकुट 


बहादुरासिद--चिता त्यागिए रावजी | इस रहस्य के द्वार 
का चोकीदार में रहूँगा। आप कुछ भी भय न करें, में छाया 
की तरह राजकुमार का साथी बनूँगा, ओर इस भेद को प्रकट 
न होने दूंगा। मेरा यह दाइना हाथ संगप्रामसिह के लिये 
कट चुका, उसे छोड़कर सेरा सारा अंग संग्रामसिह के पुत्र 
की रक्षा के लिये प्रस्तुत है। में अभी तक इसो घोके में था 
कि यह मेरा बंटा है, मे इसो श्रम को सत्य समककर इसे 
अपना बेटा ही समझता रहेंगा | 

साताजो--आओ राजकुमार ! तुम्हारा स्वागत है । 

पन्‍ना--आपने सत्य का साथ दिया है, आपकी जय हो | 

उदय--धाई मा ! तुम यही रहोगी ? 

पन्‍ना--हों, यहीं रहूँगी। केवल एक बार चित्तौड़गढ़ जाकर 
अपनी आवश्यक वस्तुएँ ले आतो हूँ। अब में निश्चित्त हूँ। 
अब मुझे और भो दूसरी वस्तुओं पर ध्यान देना है। बनवीर 
की शंका भी दूर होगी, और मेरा काम भी हो जायगा। में 
आज ही, अभी जाऊंगी। 

बहादुरसिह--में तुम्दारो सेवा मे रहूँगा राजकूमार ! 

[ पत्षा का चित्तोडु को ओर बहादुए सिंह 
का उदय के पास जान! । ] 
अगले महत्त का परदा गिरता है। 





द्वितीय रश्य 
बनवीर का महल 


[ उत्तेजित बनवीर के पीऊे छंदावत 
सरदार के प्रदेश | | 

बनवीर--छुंदावत सरदार ! तुम सदैव राजभक्त रहे हो । 
आज तुम्हारा ऐसा दुस्साहस ! तमने मेरे हाथ का दिया हुआ 
ओजन का दोना स्वीकार नहीं किया £ 

छुंदावत सरदार--तवो इससे क्या हानि हुई १ 

बनवीर--तम्हे यदि यहो स्वीकृत था, तो तुम सहभोज मे 
सम्मिलित ही क्यो हुए थे ? 

छंदावत सरदार--मुझे घोका देकर निर्मंत्रित किया गया था । 

बनवीर--समस्त सरदारो के बीच से सेरा अपमान हुआ है। 
घाव भर जात! है, सरदार ! अपसान की आग भीतर-ही-भीतर 
सुल्रगती रहती है। 

छंदावत सरदार--महाराना के आदर की ठृष्णा न-जान 
कुछ ही दिनों से क्‍यों इतनी बढ़ गई ? माव की लालसा जितनी 
ही अबल है, झुके मस्तक उतने ही ऊँचे दिखाई देते है । 

बनवीर--फिर ऐसा क्यो है ? चित्तोडेश्वर का दिया हुआ 
दोना तुमने क्‍यों नहीं स्वीकार किया 
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छुंदावत सरदार--चित्तोड़ेश्वर ९ [ कुछ विश्राम देकर] नहीं; 
आपको दोना देने का कुछ भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर 
न करें, यदि गुजरात का रुल्तान फिर चित्तोड़ पर अधिकार 
कर ले, तो क्या हम उसका दिया हुआ दोना स्दीकार करंगे 
क॒दापि नहा। बप्पाराव के शुद्ध वंशज के अतिरिक्त और 
किसी को इसका अविकार नहीं हे । 

बनवी र--क्या मे राना साँगा के भाई, युद्ध-केसरी प्रथ्दीराज 
का पुत्र नही हूँ 

छंदावत सरदार--क्या मुझे भी कुछ ओर स्पष्ट कहना पड़ेगा ? 

बनवी र--तुम्दारे शब्द मेरी शुद्धि ओर गोरब पर संशय 
करते हैं। यह मुझे असद्य है। मे तुम्हे देख लेगा । 

छुंदावत सरदार--मुझे देखन से पहले किसी और से सामना 
करना पड़ेगा । आप कोन-सा स्वप्न देख रहे है ? क्या आपको 
कमलमीर के समाचार नहीं मिलते ? 

बनवीर--[ चिदित होफर] कमलमीर के क्या समाचार हैं ? 

छुंदावत सरदार--चवित्तोइ क वतंसान महाराना के लिये 
बहुत दी बुरे। आपने जिस वंश मे आग लगाकर समझ लिया 
था कि सब समाप्ति हो गई है, उसी दंश का दीपक कमलमीर 
के महत्नों मे उजाला कर रहा है। 

बनवीर--अथांत्‌ ? 

छुंदावत सरदार--उदय जीवित ही है । 

बनदी र--] कंप्ति हकर ] जीवित ही हे ! 


तृतीय अंक--द्वितीय दृश्य १०१ 


छुंदावत सरदाए--हों, ओर इससे भी बुरा समाचार यह 
है कि मेवाड़ के प्रमुख सरदारों ने उसकी सहायता करनी 
निश्चय की है। 

बनवोर--तो अधिक-से-अधिक क्या होगा १ दे सब सिलकर 
चित्तोड़ पर चढ़ाई करेंगे। कितु में तुन्हारो बात का विश्वास 
ही क्यो करूँगा ? मेने उदय को अपने हाथ से मारा है, उसकी 
बह अंत समय की चीत्कार मुझे अब भी याद है । 

छुंदावत सरदार--आप अ्रम से पड़े है| वह उदय न था । 

बनवोर--फिर कोन था ? 

छुंदावत सरदार--धाई पन्ना का बेटा चंदन । राजदूत मेरा 
बातो को प्रमाणित कर देगा। में भी ज्ञाता हूँ । [ जाना चाहत है १] 

बनवीर--ठहरो, कहाँ जाते हो ? 

छंदावत सरदार--यदि आपका भय न होगा, तो कमलमीर 
दी जाऊँगा। चित्तोड़ के सिंहासन का सच्चा स्वामी वहीं है । 

[ छंदहत सरदार का जाना ॥ दूसरी ओर 
से शीतकूसेनी का अपना ॥ | 

शीतलसेनो--तक्षक बच गया, बेटा ! जिसको तुमने कुचला, 
बह केवल रहसी थी । 

बनवीर--हाँ। मैंने अभी-अभी सब कुछ झुन लिया। में 
अमित था, साँच को झूठ से भिन्न न कर सका | 

( रणशौत का आना १ ] 
रणजीत--छंदावद सरदार विद्रोही हो गया है | वह्‌ राजपथ 
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पर प्रजा से कह रहा हे कि तुम्हारा असलो स्थासी उदय 
जीवित ही है | 

बनवीर-डछसे जीबित होने दो, रखबीत ! वह कर क्या 
सकता है ? 

रणजीत--बह जीवित हो नहीं सकता महाराज ! यह 
अवश्य ही चित्तोंड़ के विद्रोही सरदारों की माया दे । उन्होंने 
पन्‍ना के झूठे त्याग की कथा से न-जाने किस मिट्टी के पुतल्ले 
मे उदय के प्राण फेंके है। वह कदापि उदय नहीं हे! 

बनवीर--कुछ भी हो, महाराना बनवीर को किसका भ्रय 
है? में केवल अपने बाहु-बल्न से इन सबका सामना करूँगा। 
इस पर भी मेरे पास प्रचुर सेना है। मेने समय पर उसका 
वेत्तन दिया है। वह मेरे लिये मरने का दम भरती हे। अभी 
राजसभा एकत्रित हो । चलो, इस पर वहीं विचार होगा | 

[ बनवीर औए रणजीत का जाना । ] 

शीवलसेनी--रणजीत का अनुमान भूठा है। बह उदय ही 
है, कोई और नही। राह्सी पन्‍ना ने न-जाने संसार के किस 
सुख के लिये अपने बेटे को निगल लिया १ बेरी का घच्चा 
बच गया । नहीं, नहीं, उसे बचना न होगा ! में स्व्य कमलमीर 
जाकर उसे इस बार समाप्त कर डालेंगो। रणजीत से भी 
कुछ न होगा, मे वेश भी बदल लगी, मेरा ऐसा भी साहस हे । 

[ जन ४ | 
अगले रास्ते का परदा गिरता है। 


तृतीय रृश्य 


कमलमीर का राजपथ 
[ नेषथ्य में (मिल्लारऐ' गाता है ] 


भैरवी-तीन ताल 
कोई नहीं इस जग में अपना । 
[१] 
सुख-वैभव दे केवल दाया, 
झाशा है स्टगतृष्णा - माया ; 
सुग्ध हुआ क्यों, क्यों हे छुमाया ? 
जीवन निद्रा, जग है सपना। 
[ उदय कौर बहादुरसिह का आना । | 
बहादुरसिह--यह बहुत बुरी बात है, उदय | तुम नित्य 
नदी-तट की सेर के लिये हठ करते हो। तुम्हे ज्ञात ही है कि 
यहाँ सब लोग जान गए है कि तुम कोई ओर हो । 
उदय--तो हानि क्या है १ वे यह भी सममक जायें कि भे 
महाराना संग्रामसिह का बेटा हूँ । क्यो चाचाजी ! 
बहादुरसिह---[ उदय के मुख पर हृष्य रखक । | ्पो, चपो, 
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क्या कहते हो, कोई सुन लेगा । यदि बनवीर के फानों तक यह्‌ 
बात चली जायगी, ते कुशज्न न होगी । 

उदय-समें उस हत्यारे बनदीर से नदी डरता। अब में 
पर्याप्त बलशाली हो गया हूँ। क्‍या आप मुझे इतने वर्षों से 
रण-कोशल नहीं सिखा रहे हैं? क्‍या मे आपका आलसी 
शिष्य हूँ ९ 

बहादुरसिह--फिर भी राजकुमार | हमे डरना ही 
चाहिए। मैंने बनवोर के समान हिसक व्यवहार कहीं नहीं 
देखा | उसका मुझे बड़ा भय है। तुम अपने असलो रूप से 
प्रकट होने के लिये क्यो इतने अधीर हो ? तुम स्वयं प्रकट 
होते जा रहे हो । उस द्नि तुमने कमलमीर-द्रबार की ओर से 
शोणिगुरु सरदार का जिस ढंग से स्वागत किया, उसे देखकर 
सरदार ने चकित होऋर कहा था, यद कमलमीर के राजा का 
भानजा कदापि नहीं है। 

उदय--हाँ, इसके बाद आपको ज्ञात ही नहीं है, उन्होंने 
शपना यह संशय आशाशाहजी से कहा | आशाशाहजी ने 
उनसे कुछ भी न छिपाकर मेरा सच्चा-सच्चा परिचय दे 
दिया। तब शोशिगुरु सरदार ने मुझे गले से लगाऋर 
आशोर्वाद देते हुए कहा था--बेटा, यदि पूर्व ज्ञों की गद्दी को 
लेने का कभी तुम्हारे सन में विचार हो, तो मुझे भी याद 
करना । बप्पाराव के अतीत गौरव के उद्धार के लिये में भी 
सहषे सहायता करूँगा । 
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बहादुरसिह--सहायता की तो तुम्हे कमी न रहेगी। 
बप्पाराव का नाम जादू से भरा हुआ है।जिस दिन यह 
भेद सब पर प्रकट हो जायगा, उस दिन देखना । 
उदय--प्रकट क्यो नहीं हो जाने दूत, चाचाजी | मे अब 
छिपे-छिपे नहीं जी सकता। मेरे पिजरे का द्वार खोल्न दो, 
में स्वतंत्र होकर इस मुक्त आकाश मे विचरना चाहता हूँ। 
बहादु रसिह--[ भिखारी को गएे हुए आता देखकर ] चुपो-चुपो, 
कोई आ रहा है। 
[ एक बूढ़े और अचे मिल्वरी का गाते 
हुए आना । |] 
[२ । 
कंटक बिछ्े हुए हे मग में: 
कठिन कलश, दुख-हो-दुल जग में ; 
विरह-वियोग भरे पंग-पणम में, 
कभी सपना, कभी कलपना । 
शिखारी--दया करो बाबा ! दया करो। तीन दिन से 
खाया नहीं है। भगवान्‌ के नाम पर एक रोटी ! [ कहते हुए 
मिखारी का राठी के सहारे से जएना । | 
बहादुरसिह--धी रज्ज धरो बेटा ! वह दिन स्वर्य ही निकट 
आ रहा है | [ सुँघनी के ढिये जेब भे हाथ ड(क़तः है, पर डिबिया को 
न पाकर। ] कितु असली बात तो रह गई है। में अपनो सूँघनो 
की डिबियां तट पर ही भूल आया हूं । 
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उदय--चाचाजी ! आपको सदेव यही उलाहना रहता है । 
आपकी आदत बड़ी भूलों से भर गई है । या तो आप भूलने 
का स्वभाव छोड़ दीजिए, या यह सेंघनी का अभ्यास । 
बहादुरसिह--इन दोनो मे से अब कोई भो न छूटेगा। 
में भी इन्हे अब जीते जी न छोड़गा, उदय ! ये मेरे अस्तित्व 
के लिये आवश्यक हैं।तुम यही खड़े-खड़े कछ देर मेरी 
प्रतीक्षा करो, में अभी उसे खोजकर लाता हूँ | 
[ बहादुरसि ह का जाना । भिखारी ऋक 
गे हुए फिर आना ॥ | 
[३] 
श्याम - सलोना,  वंशीवात्या , 
ब्रञ्ष का तारा, पथ का उजाला; 
उसके गुण को क्ेकर मात्ता 
उसको सुमिर, डसी को जपना। 
भिखारी--दया करो, दाता | दया करो | 
सदय--तुम कोन हो, बूढ़े भिखारी ! तुम सदेव दया 
का उपदेश देते रहते हो। मेने तुन्हे इधर कई बार राजमहलल 
के निकट देखा है । 
मिखारी-देखा होगा बाबा | मुझे ही कम दिखाई देता 
है। मेरी ओऑखों की ज्योति कुछ उुढ़ाप ने छीन ली, कुछ 
चुरा ली । 
उदय--तुम्हारा नाम क्‍या है ? 


ठतोय अंक--दठतोय दृश्य १०७ 


भिखारी--कभो व्यवहार में न आने से कुछ भो याद 
नहीं भ्रड़ता । 
चदय-- घर १ 
मिखारी-मभिखारी का कहाँ घर है 
उदय--यहाँ कहों विश्राम करते हो ! 
भिखारी--ठाक रद्वारे के कुएँ पर जो पीपल का पेड़ है, 
उसके नीचे । तुम्हारी आयु बड़ी हो, मेंने परसों से कुछ भो 
नहीं खाया है। 
उदय--करुणा तुम्हे कुछ दिया चाहती है। 
भिखारी--जियो बेटा । 
[ जब उदय कुछ द्रव्य निकालने के किये 
भीतरी जेब में दयथ डाझूत। है, तब अंच मिखाएी 
छिपी कर निकाझूकर उदय पर वार करना 
चआहता है। अचनक बहादुरसिंह आकर 
मिखारी का हाथ थप्म ढेत( है " भिखारो कटार 
को फेक, अपना हाथ झटका देकर छुड फर 
भागतर है। बहादुरसिह हाथ की छोड, उसकी 
दाढ़ी पकड उसको रोकन! चाहता है, पर दाढी 
नकदी होने के कारण उसके हाथ में हो रह 
जाती है, और भिखारी भाण जाता है । बहादुर 
सिंह कुछ दूर तक भिखारी का पीछा करता है। 
उदय सूमि पर पड़ी कदर उठ्र केला! दे ६ ] 
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बहादुरसिद -[ कैय्कर ] भागकर भीड़ में मिल गया। क्यो 
देखा, उदय, कुछ समम में आया ? न 

उद॒य--[_ कटए को दिखाकर ] हाँ, यदी कि आपने एिर मुझे 
मरने से बचाया, किंतु यह आश्वय हे, आप ठीक समय पर 
कैसे आ पहुँचे ? 

बहादुरसिंद- इस भिखारी को में कई दिन से देख रहा था। 
यह मेरी, विशेषकर तुम्हारी गति का निरीक्षण करता था | 
एक दिन मेने इसे तुम्हारी ओर आँखे खोलकर ताकते देखा | 
मुझे उसी समय से इस पर संदेह हो गया, क्योंकि यह अपने 
को अंघा प्रकाशित करता था। अभी जब में तट से लौट रहा 
था, वो मेंने इसे तुम्हारे समीप सोचा खड़ा देखा । भूठे अंधे 
ने अपने को भ्ूठा बूढ़ा भी सिद्ध क्रिया। में द्रुतर्गात से तुम्हारे 
पास दोड़ा हुआ आया। मेरे आते-आते इसने तुम्हे अपनों 
कटार का लक्ष्य बनाना चाहा। यह विफल हुआ, परमेश्वर 
की दया हुई | 

उदय--तो क्या यह घातक बनदीर ही ने भेजा है १ 

बहादुरसिंह--हाँ, जान पड़ता है, हम बहुत दिन तक तुम्हें 
छिपाकर न रख सके । बनवीर पर सब कुछ प्रकट हो गया । 

उदय--जिससे आप मुझे छिपाना चाहते थे, बही जब जान 
गया है, तो अब मेरे छिपे रहने से क्या लाभ है चाचाजी 

[ पद्का कर प्रदेश | ] 
पन्मा--कुछ भी नहीं उदय | अब तुम्हें बहुत दिन तक छिपा 
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न रहना पड़ेगा। मेवाड़ ही नहीं, समस्त राजस्थान के सरदार 
ओर सिपाही राना साँगा के पुत्र की सहायता के लिये प्रस्तुत 
है । कमल्मीर के अधिपति ने सबको निर्मत्रित किया है । शीघ्र 
ही वे लोग राजदरबार भे सम्मिलित होकर तुम्हारी सहायता 
के लिये विचार करेगे। उन्होने आज ही मुझसे यह सुसमाचार 
कहा है। में तुमसे कहने के लिये; तुम्हारी खोज करती हुई, 
इधर आई हूं। 

उदय--तुम्हे ज्ञात ही नहीं, अभी-अभी बनवीर ने मेरे वध 
की दूसरी चेष्टा की थी, कितु इस बार इन्होंने मुझे बचा लिया, 
अब मुझे कोई नहीं मार सकता मा | 

पन्ना--[ उदय को रक्षुए में छेकर ] परमेश्वर का धन्यवाद हे। 
अब हम तुम्हारी ओर भी अधिक रक्षा करेगे। चलो, शीघ्र 
महलों को चलें, ओर जाकर उन्हे भी यह समाचार 
सुनाव | 

[ जान चाहती है, पर नेपथ्य में बेरारी 
के वेश में जयसिह को अए्ता देखकर ] 

पन्‍ना--कोन १ यह तो राव कम चंद्‌ के पुत्र राव जयसिंह 
है । इनके इस बेरागो-वेश की घटना से परिचित हो चुकी हेँ, 
कितु सहसा पहचान नहीं पड़ते । 

[ जयसिह का प्रवेश | | 

नयसिंह--कोन ? कौन ९ पन्‍ना! तुम यहाँ कमलमीर से 

कहाँ १ 
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पन्‍ना--तुमसे कुछ भी न छिपाऊंगी। में उदय को रखा के 
लिये सात साल से भेवाद का त्याग कर यहा रहतो हूँ । 

जयसिह -| साहचर्य | समझ नहीं पडता, किस उदय को 
रक्षा के लिये ९ 

पन्ना --( उदय को सामने कर |] इसको। को पहचानों, यही 
उदय है । 

जयसिंह--[ सानंद ] उदय । उदय ! हाँ, यही उदय है । में 
स्वप्न वो नहीं देख रहा हूँ पन्‍ना ! तुम उदय को जीवित करने 
के लिये अमृत कहाँ से ले आईं ? 

पन्‍ना--यह सब घर पईंचऋर सबिस्तर कहूँगी । 

जयसिह--छुम धन्य द्वो, मा ! में निरुद्रेश्य संसार-साम में 
भटक रहा था | तमने अपनों इस कतव्य-रक्षा से मुझे भी 
पथ दिखाया है। तुमने बप्पाराव के वंश-चक्ष को बचा 
लिया + आज भरा हृदय आनंद से परिपूण हे । [ बहादुर्रभिंह की 
ओर सकेत कर ] इनका कुछ-कुछ पहचान सका है । 

पन्‍न्ा--हाॉ, यह भेरे म्वामी है, जो थुगो से अदृश्य थे । 

जयसिंह--ओहा ! बहादुरसिंदजी, मुके याद है, यह मेरे 
पित्त के मित्र थ । आज्ञा दा मा, घातक िहासन में नहीं दंखा 
जा सकता । यह मेरे प्रभु का युत्र हे । [ उदय के मस्तक पर हाथ 
रखता है १ ] इस सिक्षा-पात्र का त्याग कर में फ्रिर मेवाड़ की 
रक्षा के लिये तलवार हाथ मे लूँगा। [ भिक्षाणत्र और मा भादि 
फेक देता है । उदय उसे अप्ने हाथ की कयर दे देता है १ ] 


$ 
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यहादुरखिह-- तुम सेरे मित्र को योग्य संतान हो । 
पन्‍ना--चलो, महलो को चर, वहीं सविस्तृत समाचार ज्ञात 
होंगे । 
उदय--चलो-चल्लो, मा | बहुत दिन बाद आज देवता दाहने 
प्रतीत होदे है । 
जयसिह--चलो-चलो, पिता का बध भूल सकेगा, केवल 
इस आनंद में कि मेवाड़ राक्षस के पजे से मुक्त होगा ! 
[ पहले झद॒य, पएछा, फिर जयरिंह, अंत 
में बहादुरसिह का सु घनी सूँघते हुए जाना + ] 
परदा उठता दे। 


चतुथथ दृश्य 
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[ पक, उदय, बहादुरसि'ह, छंदावत 
आदि अनेक सरदारों के साथ आशाशाह 
सिंहासन पर विराजमान है १ ] 
आशाशाह--कमलमी र की यह राजसभा आज राजस्थान 
के प्रमुख सरदारो से सुशोभित है। आप सबकी बप्पारावत् 
के पविन्न वंश के प्रति बडी श्रद्धा है। आपके पूबजो ने बार-बार 
म्रेवाड़ के शत्रु के विरुद्ध हाथ में तत्ववार लकर रण में भ्राण दिए 
हैं। आपकी वीरता आपके त्याग से पवित्र हुईं है। इस राज- 
सभा का उद्देश्य मेवाड़-संबंधी एक विचित्र सत्य के उद्घाटन से 
है । उसमे इस वीर बाला पन्ना का आत्मोस्सग छिपा हुआ है । 
मा | इधर आओ, इस आसन से हम अपने त्याग की कथा 
तार-स्व॒र से सुनाओ कि हम भी उसे सुनकर पवितन्न हो। 
पन्‍ना--अवश्य ही सरदार महोदय ! कितु इसलिये नहीं 
कि आप मेरा आदर करें, पर इस वास्ते कि उदय को उसका 
अधिकार प्राप्त हो । चलो उदय | 
| ददय की साथ शेकर मंत्र पर 
चद़्ती है १ 
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आशाशाह--[ सि'हासन से उठरर ] आओ उदय; इस छुद्र 
झासन में पवारकर उसे अपने स्पश से प,वन्र करा । 
[ उदय छि'हसन में बठता है। पत्षा 
और आशाशाह सि हसन की दोनो ओर खडे 
होते है । ] 
आाशाशाह-- पन्‍ना ! आरंभ करो। 
पन्ना-वह भेद यद्यपि बहुत-कुछ खुल चुका है, तथापि 
बहुतो ने इस पर अविश्वास किया है ।में इसो को सत्य 
प्रमाणित करूगी | मवाड क सिहासन का शुद्ध अधिकारों 
यही महाराना संग्रामलिह के बटे उदयसिह है। जिन्‍्होने इन्हे 
पहले कभी दखा है, वे पहचान सऊते हे । 
[ बेरागी का वेश बदरुकर जयशिह %| 
गन । ] 
जयसिह- हा, मेने इन्हे देखा है। यद्यपि सात साल के 
अदश्न की अवधि दोच में है, व्थापि यह्‌ बहुत अच्छो 
तरह पहचाने जाते है। यही महाराना स्मामसिह के पुत्र 
महाराना उदयसिह दे । 
पन्ना-उस रक्त की रात को में इन्हे एक टोकरी में 
छिपाकर बारी की सहायता से गढ़ के बाहर निकाल लाई। 
मैने इनकी सेज पर डिसे रुला दिया था, उसी का वध कर 
बनवोर न सममा, उदय का नाम-रूप मिट चुका | 
सरदार नं० १- हम रुन चुके हैं, वह तुम्हारा पुत्र था।* 
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तुम धन्य हो, मा | तुम्हारे त्याग से इतिहास प्रविश्न 
हुआ । 

पतन्ना-आपके अधिक विश्वास के लिये में ओर कुछ भी 
न कद सकूगी। यदहो मदाराना संग्रामसिद का अभागा पुत्र 
है। इसके िंद्दासन पर घातऊ बेठा है । 

सरदार नं० २--में आज ही मेवाइ से आ रहा हूँ। सेन 
चदय की रक्षा और शिक्षा के समाचार वही सुने । मेवाड़ के 
सच्चे अधिकारी के लिये मेरे प्राण भो निछावर हों | 

छूंदावत सरदार-मैं बनवीर से रुष्ट होकर आया हूँ। मे 
भी उसका सिहासन उल्नटने मे आपकी सहायता करूंगा। 
आज उसका ऐसा अभिमान है कि वह हमको अपना दिया 
हुआ दोना स्वीकार करने को बाध्य करता हे । 

आशाशाह--आप सभी सहायता के लिये प्रस्तुत हैं, तो 
भविष्य के लिये क्‍या विचार हैं ! 

बदादु रसिंह--इसी समय कूच के ढोल पीटे जायें। “महा- 
राना उदय को जय'--बोलते हुए चित्तोड़ पर चढ़ाई हो ॥ मेरा 
एक हाथ बचा है, उसमें ढाल नहीं, वलवार दीजिए । 

अशाशाह--अनुभवी सेनिक | तुम्हारे जीवन का श्रधिक 
भाग यद्यपि युद्ध-क्षेत्र में कटा हे, तथापि तुम इतने शीघ्र 
कूच की सम्मति देखे में कुछ भो विचार करते भप्रतोत 
नहीं होते । 
* बदाद्रसिह--मैंने विचारकर ही कहा है। आपको कदा- 
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चितू सेना और शब््लों की कमी दिखाई देती होगो, इसकी 
कुछ भो चिता न कोजिए। मेत्राइवासी जो भो सुनेगा कि 
उदय जीवित हें, बदहदी इनको सहायता के लिये हाथ में 
तलवार लेकर घर से निकल आवेगा । सत्य की रक्षा के लिये 
मेवाड़ का बच्चा बच्चा सेनिक बन जाग है, रमणियाँ शबत्र 
संभाल चल्न पड़ती हैं । 

जयसिंह--में भी यही विश्वास करता हूँ | यदि आज ही 
कूंज करना उतावली दो, तो कन्न चलना उचित होगा। चढ़ाई 
में अब विलंब न हाना चाहिए । हमे राह चलते-चलते सहायता 
प्राप्त होगी । मेंने समम्त राजस्थान मे घूम-धुमकर बनवीर के 
पाप को कथा फेलाई है। उनको समवेदना मेरे साथ थी। 
उदव को जीवित पाऊर वे सद्दायता की खिंचे आबेंगे । 

आशाशाद--बनवीर के सद्दायक कोन-कौन हैं ? 

छंदावत सरदार-मेवाड़ ओर उसके आस-पास के इतदे 
सरदारों को तो में यहीं पर देख रहा हूँ । ये सब बनवीर से 
असूंतट्ट हैं। कुछ सरदार राह में हमारी संख्या बढ़ावेंगे। जो 
शेष रहेंगे, उनमें अवश्य ही कुछ उदामोन होंगे, तो बनवीर 
के लिये क्या बच रहेगा! रह गई उसऊो बेतनभुक्त सेना, 
उससे होता ही क्या है ! 

आशा राह-- [ ठदप के प्रति ] आप ह्दी चित्तोड़ के महा राजा 
है। चढ़ाई के संबंध मे आपके क्या विचार हैं ! 

उद्य-[ शिंहःसन से उठकर ] तो क्या हानि है। आज अपने 
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युद्ध का पथ निश्चित कर लें, ओर शब्र-सेना को जॉच लें। 
कल प्रभात होते दी कूच हो । 
आशाशाह-हमे महाराना को शअआज्ञा शिरोधाये हो। 
सब--जय, मेवाड़ के महाराना की जय ! 
[ सब शरद्ध उठाकर 'जय” कहते है । ] 
अगले जंगल का पर्दा गिरता है । 


पचत दृश्य 
युद्ध-क्षेत्र 
[ बनवीर और शीतरमसेनी का आना । ] 

धनवीर--तुप॒ इस भयानक रणत्तेत्र मे क्‍यों चलो आई", 
मा! में तीन दिन से लगातार द्वार हो रहा हूँ। अब केवल 
मुद्दो-भर वीरो को लेकर हो मुझे युद्ध करना है। आज अवश्य 
ही निर्णय हो जायगा । 

शोदलसेनी--निराश न होओ, विजय तुम्हारो ही होगी । 

घनवीर--कभी में भी समझता था कि विजय मेरी ही होगी 
पर यह भूल थी। विज्रय मेरी अब कभी ने होगी, में इसे 
जानता हूँ । फिर भो लड़॒ँगा, इसऊे अतिरिक्त और कोई उपाय 
ही नहीं है। क्‍या तुम इस समय मुमे शन्न छोड़, दॉतो के नीचे 
बूण रखकर उद्यसिह को शरण जाने का उपदेश देने आई 
हो १ फितु अब बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। [ नेपथ्य में रण-व्य ] 
बह सुनो, यह सरो सेना का रणु-वाद्य है। वह आ पहुँची, 
मुझे भो चला जाना चाहिए। तुम यहाँ क्‍या करोगी ? कुछ 
ही देर में भयंकर मार-काट आरंभ हो जायगी, चल्लो जाओ । 

शीतलसेनो --में तुम्हारे कशल-समाचारों के लिये व्यप्र 
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थी, चली जाऊँगी ।[ बनवोर का प्रम्यण ।] पर नहीं, न जाऊँगी | 
मेरे प्राण बनदीर के लिये बेचेन हैं। में यहीं रहूँगी। [ पक 
ब॒च्च की रुकय कर ] में इस बृक्त पर चढ़कर युद्ध की गति का 
निरीक्षण करूंगी, और आवश्यकता पड़ने पर काम आऊँगी। 
[ चुक्ष पर चढ़ ज्ती है १ ] 
[ बनदोर के नेतृत्व में बनवीर की सेना 
का प्रवेश और प्रस्थान ३ रण-दाद्य ५ उदय- 
सिह, जयसिह, बहादुरसि'हु, गाशाशाह 
और उदणप्वत सरदार का गाते हुए प्रदेश ६ ] 
उदय की सना का गीत 
वारो दे सेनिक तन, मन, घन । 
(१) 
इक्त-सरे इस भसीपण रण में-- 
मोद्द न उपजे सेरे मन में | 
सृत्शशोील हो खड़ पवन में, 
घर्म के किये हो जीवन । 
(२) 
रिपु का तुझे न कुछु भी भय हो, 
उसकी विषम शक्ति का क्षय हो । 
जननी-जन्‍्म भूमि को जय द्दो, 
इस स्वर से गँजे द्रिभुवन । 
[ गीत सम कर आशएशह, बह दुर- 
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सिंह, उदयरिंड, छंदजत सरदार तय| जयरिंह 
के स्व सबका जाना । ] 
आशाशाह--समस्त सेना चार भागों में बूँट चुकी है। पूर्व 
दिशा निरापदू है, उधर आज युद्ध सामान्य ही होगा। बहादुर- 
सिहजी ! आप महाराना उदयसिह के हाथी के साथ रहकर 
उनकी ओर मेवाड़ के मंडे की रक्ता करेंगे । 
बद्दादुरसिद-पन्ना को भी यही इच्छा थी | 
आशाशाह--छंदावत सरदार ! आप पश्चिमी सेना का 
संचालन कर गे | 
छुँदावत सरदार--जो शझ आज्ञा । 
आशाशाह--जयसिहजी ! में तथा आप उत्तर और दक्तिण 
की ओर से अपनी-अपनी सेनाओ को बढ़ाते हुए चले आवेंगे | 
इस प्रकार चारो ओर से बनवीर ओर उसको शेष शक्ति को 
बेर लेना ही हमारा उद्देश्य होगा। चित्तौड़गढ़ के द्वार खुलते 
क्‍या देर लगेगी ? चर्ल, शोघ्ता करें । 
[ “एकलिंग भगवान्‌ कौ जय !” बोर- 
कर संबका जान!। नेषध्य में रणन्वास और 
अपबाज़ें ६ धबर(ए रणंजीत का आना । ] 
रणजीत--आज प्राण न बचेंगे क्‍या ? मैंने व्यथ हो यह 
आपदा मोल लेकर बडो भूल को | इतने सरदार बनदीर से मुख 
मोड़कर चल दिए थे, मैं भी उससे विमुख क्‍यों न हो गया * 
वद्द भेरा क्या कर लेता # अब भी क्या कुछ हो सकता दे ? 
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[ जयसि'ह का आना ] 
जयसिंह- ठहर ठदर, ओ पापो ! तू बनवीर के लिये भी 
सच्चा न हुआ | उसको इस विपति के समय तू युद्ध से हाथ 
खोंचऋर इस कोने मे छिपा है ! 
रणजीत-छिपा नहीं हूँ, पर आपकी सहायता के लिये 
आपकी ओर से लड़ना चाहता हूँ । 
जयसिंह--चांडाल | तू कायर हो नहीं स्वरामिद्रोही भो है । 
में तुमे दी खोज रहा था, अपना शश्न संभाल । 
रणजीत--किसलिय ! 
जयसिह--तू तो ज्षत्रियत्व॒ की दुडाई देता फिरता था। तू 
द्वी युद्ध के मेदान मे पूछता है, शत््र से क्या द्वोगा ? में केवल 
तेरा अंत करने के लिये युद्ध-क्षेत्र म आया हूँ । 
रणजीत--मेंने तुम्हारा क्या अपराब फ़िया है १ यही कि 
में महाराना बनथर का मित्र हूँ । 
जयसिह--तुम महाराना विक्रम के भी भिन्न रह चुके हो, 
ओर यदि जीवित हो छोड़ दिए जाओगे, तो महाराना 
उदयसिह के भी मित्र बन जाओगे । इस समत्त रक्-पात को 
जड मे तुम हो । शब्र सभालो, अब तुम नहीं बच सऊते । 
रणजीत--शम्र संभाल लिया जायगा। तू स्त्रयंं सावधान 
हो । रण के मैदान मे उपदेशक बनकर आया है ? अभिमानो [ 
चल । ह 
[ दोनो का तकवारों से युद्ध करना) 


तृतोय अंक-पंचम दृश्य १२१ 


जयसिंद रणडीत को आहत करता है, 
रणजीत गिर पढ़ता है। 
जयसिह- कायर और चाडुकर, यही तेरा अंत है । [ जाना 
आता है । ] 
रणजोत--ठह रो, ठहरो, में इस भेद को अपने साथ नहीं 
ले जाना चादता | 
जयसिंह--किस भेद को ? 
रण जीत-[ शौतऊुसेनी की किखित देऋर | लो, यदि बनवीर 
युद्ध के बाद जीवित ही रहे, तो यह उसे दे देना । 
जयसिह--यह क्या है ? 
रणजीत--ेरा प्रधान मंत्री का पद, जौ मुझे कभो ने 
मिला । इसी के लिय मेने तुम्हारे पिताजी की हत्या की थी । 
जयसिंह--मेरे पिताजी के अब तक छिपे हुए वधिक ! अब 
तुमे क्‍या दंड दूँ ? जा; तुफे बदला मिल चुका | 
शणशाजीत--[ क्ीण स्वर में | क्षमा |! क्ष-मा! [ रणजीत की 
४22) 


जयसिंह- मेंने तुमे क्षमा मा क्रिया, जा, चेत से सो । [ इसी ' 


समय उस पेंड की शाखा शीतक॒प्तेनी के मार से ८८ जाती है | शोतठसेनी 
डाऊ के सप ही भूमि पर गिर जो है। ] यह क्या पेडु की शाखा 
टूट गई | इस 5 नीचे तो कोई ख्री भी दबी पड़ो है। अमागिनी ! 
मर गई क्या! [ नेपथ्य को देखफ़र ] वह शत्रु को सेवा आ 
पहुंची, चले । 


बबत 
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[ जयसि ह का जाना । दोनों ओर के 
कुछ सेनिकरा का लड़ते हुए प्रवेश औएपर 
प्रस्थान । आशर्ाद और बनदौर का रूड़ते 
हुए प्रदेश और युद्ध करना, हठ'त्‌ बदादुरसि'ह 
का आन( ३ | 
बहादु रसिह--ठह र-ठहर, मेरे लाल का वध करनेवाले पापी, 
तेरा अंत मे - हाथ से हो | 
[ उदयसि ह का आना। ] 
उदयसिह--नहीं-नहीं, चाचात़ी। इसे में मारूँगा, इसने 
मेरे भाई चंदन के अतिरिक्त मद्दाराना विक्रम का भो वध 
किया है। * 
[ सहस। पत्रा का जाना । ] 
पन्‍ना- शांत होओ, अपकार का बदला देना ठोक नहीं है । 
बनवीर के बध से न विक्रम लोट सकेगा, न चंदन ही जीवित 
द्वीगा । 
[ बनवीर तझुवार फेकेकर शुद्ध बंद 
कर देतः है । ] 
बनवी र- अब नहीं, इस तलवार पर भी अब फोई आशा 
नहीं है। तुम सब मिलकर मेरा वध करो | 
पन्‍ना- नहीं, बनवीर का वध न हो, इसे बंदी करो | 
उदयसिद-माता की आज्ञा शिरोधाय छे | सेनिक, घनवीर 
को थंदी करो । 
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[ दो सेनिक आऊर बनदौर को बंदी 
करते हैं, एक ओर से जयसि'ह, दूसरी और से 
छंदावत सस्दर का आन! ॥ 
जयसिद--मह्दाराना के सभो शत्रु पराजित हो गए । 
छंदावत सरदार--चित्तौद गढ़ के पथ में कोड भी बाधा नहीं 
श्द्दी। 
सब--जय, मेवाड़ के महाराना फो जय ! 
[ सबके जाने पर अंत में बहदुर्शत्त ह* 
सु घनी सूँघते ज'्ता है । ] 


टृश्य-परिवत न 


पष्ठ चरय 
राजतिलक 


[सिहासन पर उदयसि ह, बहादुरसि ह, 
आशाशाह, जयसि ६, छदावत सरदए 
क आदि सथास्थान स्थित, पता राजमुरुट 
किए खडी दे ) ] 
पन्ना--यह दिन देखने की बडी साध थी। यही वह चिर- 
ल्ालसा का राजमुकुट है। यह तुम्हारे मस्तक में सुशोभित 
दो, तम चित्तौड़ के महाराना हुए उदय [| - 
[ पक्ष ठदय को राजमुझुख पहनाती है। ] 
जयसिह- तुम्हारी पत्ित्र बलि से यह दिन इतिद्दास मे 
अमर हुआ सा ! 
पन्ना-सरदार जयसिंहजी ! जिसे 'ज्षण-भर के लिये भी 
छाती, गोद और दृष्टि से विलग नहीं क्रिया था, आज में 
अपने उस घन को तुम्हे साप दूँ गी। : 
आशाशाह--तम्हारा यह दात उस बलि से कम नहीं । 
पन्ना--जिस प्रकार राव कमचंदजी महाराना संग्रामसिंद 
के दाहने हाथ थे, उसो प्रकार तुम अब उदय के रक्षक रहोंगे | 
आप अपने पिता के रिक्त आसन को पूर्ण करेंगे । 
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[ दो सिपाहियों का बंदी बनवीर को 
काना १ 

यहादुरमिह- कोन, बनवोर ! 

पन्ना-आओ-आओ, इस राजतिलक के सबसे बढ़े हर्षे 
में में तुम्हे मुक्त करती हूँ। प्रहरो ! बनवीर के बंवन खोल दो। 

उद्यसिह-मा ' मा | तुमने यह क्या कहा ! 

पन्ना-सच द्वी कद्टा हे, अब कुछ भी भय नहीं है उदय ! 

[ प्रहरी बनदीर को मुक्त करता है। 
बनवीर पक्का के चरणों पर शिरता है। ] 

बनवीर--तुम क्षमा करो, सा ! में तुम्हारा ही अपगधो हूँ। 

बहादुरसिह- पन्ना ! इसने तेरे इकलोते बेटे चदुन का वध 
किया है, इसको क्षमा ?-- 

पत्ना- हॉ-हॉँ, तुम भी क्षमा करो। वस क्षमा से यद्द 
राजमुक॒ट का उत्सव मंगलमय हो जायगा । 

बनदी र--चिता न करो, उदय ! में इसो क्षण चित्तोड़ का त्याग 
कर मेंदाड़ ही नहीं, राजस्थान से भो दूर चला जाऊंगा । तुम्दारे 
सुख में मेरो छाया भी न पढेगो। बिदा | [ जाना चाहता है। ] 

जयसिंह--ठहरा बनवीर ! रणजीत मरते समय तुम्हे देने 
को कुछ दे गया था। लो । [ शीतकसेनी की छिछत देता है। ] 

[ बनदौर कए जाना । ] 

बहादुरसिह-ह्मारा यह आहंद-सत्सव नृत्य और गीत से 

खिल उठे । [ रंघनी सुँघतः है। ] 


१५६ बजमु कुट 


[ बकाएँ. आऊर नुत्यणीत आएंग 
करती हैं। | 
समालकोस---तीन ताल 
सिरजीवी शज्र रहे राजन ! 
। [१] 
हो तुम पाल+ऊ प्रेम-प्रीति के, 
हो संचालक म्याय-नीति के, 
घाक्षक हो तुम पाप-भीति के, 
बलि दे तुम पर यह जीवन । 
[२] 
जग में दावे कीति तुम्दारी, 
शम्न-द्वीव दो वसुधा सारी॥ 
घर-घर गुल गावें नर-नारो, 
हों प्रसच्य स्वर्ग के देचगण । 
[२ ] 
श्रम सुसख्ो ढोवे सुवेश में, 
फैले कविता - कल्बा देश में, 
सजबन पढ़ें न कभी बल्लेश में, 
निर्मंद्ध औ' निर्भव होवे सन । 
| ब(छाओं के स्थिर नाथ्य पर--- | 
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लेखक की अन्य पुस्तकें 


१, वरमात्ता 


हिंदी-नाटकों में साहित्य और अभिनय का संयोग बहुद 
कम मिलता है । इसमें दोनो बातें अपनी प्रौढ़ता पर पहुँची हुईं 
हैं। झकलकते और भसदरास आदि स्थानों में सफलता-पू्रक 
अभिनीत दो चुका है। यही प्रथम हिंदी-नाटक है, जिसे 
रेडियो में ऑॉठकास्ट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका 
अनुवाद गुजराती ओर तैलगू में भी हो चुका है। हिदू-विश्व- 
विद्यालय में बी० ए० में पढाया जाता है। अनेर रंगीन ओर 
सादे चारू चित्रों से सुसज्जित | तीन हजार का पद्ला संस्करण 
सम्राप्ति पर है ! मुल्य ॥::), सुंदर जिल्द १८) 


२, संध्या-प्रदीप 


इस पुस्तक में (१) संध्या-प्रदीप, ( २) फटा पत्र, ( ३ 9 
साहित्यिक छल, ( ४) गीत की प्रतियोगिता ओर (४ ) बहुत 
शनछो, इन पाँच कहानियों का संप्रह है। इन कहानियों में 
कुछ" ऐसी जान डालनेवाली शक्ति है कि पढ़नेवाले के दिल 
आर दिमाग़, दोनो पर असर करती हैं । सभी कहानियाँ ऐसी 
सरल और परिमार्जित भाषा में लिखी गई हैं कि थोड़ा पेढ़ा- 
लिखा, भी समम लेगा। मुल्य १), सांजल्द १॥|) 


( २) 
३. प्रतिमा 


नाटककार के रूप में पतज्नी का नाम कितना प्रसिद्ध हुआ 
है, यह आप सभी दिद्दो-प्रेमि्ों पर प्रकट है । पंतजों को लेखन- 
जैलो ने विदी-संसार में घाऊ-ती जमा ली है। उन्हीं को शुभ 
लेखनी का यह एक ज्वलंत उद्दाहरण उपन्यास के रूप में 
पाठकों के सामने पेश है। पंतजों कुशल कलाकार हैं। आपकी 
लेखती ने इस डपन्यास को बहुत सुदर उनाया है--सभो 
हआं्गों से मनाहरः शिक्षा से परिपूर्ण | पाठक पढ़कर ही इसका 
असली आनद प्राप्त कर सकेगे। १९ रखा-चित्नों-सहित। मुल्य 
सादी १॥) सर्जल्द २) 

8. मदारी 


क्रिमान का बेटा, गश्तो दबा-क्गोश और मैजिक प्रोफेमर, ये 
इस उपन्यास के नायक प्दारी के तीन मुख्य रूप दै। उपन्यास” 
संयागात्मक है। म्मषा.चटपटो । मदारी वबन-पदृतों में उपन्यास 
की नायिका तितली के सथ गांत - युद्ध करता है। बीच- 
थीच मे उसके गाने भा सुनने का भिलेंगे। मदारी के खल 
देखए। दवाओं के एजेंट के मजेदार लेक्चर सुनिए। डप- 
नायिका जिप्सी को कन्या ताइज़ों की प्रतिद्िसा दाविए। 
प्राफ़मर तोव आर प्रोकतर नवात्र के दो प्रेट देश्टन मैजिक 
कपना' में दर्थों को सफाई मुलाइज़ा फ्रामाइए । आठ रेखा 


चित्रों से पुस्तक सजञाई गई है। मूल्य लगभग २), २) 
गंगा-ग्रथागार 
लखनऊ 


